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प्रकाशकीय 


नागरी प्रचारिणी सभा अपनी शास्त्रविज्ञान ग्रंथमाला में भाषा एवं शास्त्र- 
विषयक अ्रनुशीलनपरक ग्रथों का प्रकाशन करती थाई है। इस ग्रंथमाला में 
हिंदी व्याकरण, व्यजना ओर नवीन कविता, हिंदी शब्दानुशासन, रसमीमासा, 
अर्थतत्व की भूमिका, लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार, सूत्रशेली और 
अपभ्रंश व्याकरण एवं हिंदी भाषा पर फारसी अंग्रेजी का प्रभाव जेंसे गंभीर ग्रंथों 
का प्रकाशन किया जा चुका है। इस अ्ंथमाला में प्रकाशित होनेवाला यह नवाँ 
पुष्प है। 


प्रस्तुत शोधप्रबंध में हिंदी भाषा में 'अ्रद्धर तथा शब्द को सीमा! पर 
शास्त्रीय दृष्टि से पहली बार इतने विस्तार से चर्चा की गई है। संस्कृत में *श्रक्षर' 
पर बक्षा विशद विवेचन किया गया है; विशेष रूप से प्रातिशास्यों तथा श्रादि 
ग्रेथों में इसकी चर्चा है। छुंदशास्त्र से भी संबद्ध होने हे कारण काव्यशास्त्रीय 
ग्रथों मे भी इसपर विचार फिया गया है। 'कविकल्पलता! में इसका बड़ा स्पष्ट 
विवेचन है । श्राज हिंदी की प्रकृति पर्याप्त भिन्न हो चुकी है, श्रतएवं श्रावश्यकता 
थी कि हिंदी के परिनिष्ठित उच्चारण के श्रतुसार हिंदी शब्दावली का आशक्षरिकत 
विदेचन प्रस्तुत किया ज्ञाय | डा० भारिया ने प्रस्तुत प्रथ में इस श्रमाव की पूर्ति की 
है। इस शोघधप्रबंध पर डा० भाटिया को १६६४ में डी० लिट० की उपाधि प्रदान 
की गई और १६६४ में स्वीकृत सभी शोधप्रबंधों में सर्वोत्तम होने के उपलक्य में 
सी० बी० अभ्रवाल स्वशुपदक' श्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया । 
हमें विश्वास है, इन सिद्धातों से हिंदी वकण, मुद्रण तथा शीघ्रलिपि में सहायता 
मिलेगी । आशा ह हिंदी जगत्‌ इन सिद्धातों का स्वागत करेगा और अपने छुफ्ाव 
भेजकर हिंदी के परिनिष्ठित उच्चारण स्थिर करने की दिशा में योग देगा । श्रगर 
इस दिशा में निर्विवाद रूप से कुछ सिद्धात स्थिर हो सके तो भविष्य में नागरी- 
प्रचारिणी सभा यह प्रयत्न करेगी कि सभा से प्रकाशित दोनेवाले कोशों में शब्दों 
के उच्चारण संकेत भी रहें जिससे देश विदेश के श्रद्विंदी भाषाभाषियों को उच्चारशा 
सीखने में सहायता मिले | 


रथयात्रा, २०२७ वि० करुणापति त्रिपाठी 
प्रकाशन मंत्री 


भावकथव 


डा० कैलाशचंद्र भाटिया के 'हिंदी में अक्षर तथा शब्द की सीमा? शीपक 
प्रबंध को मेने बड़ी रुचि से पढ़ा। डा० भाटिया हिंदी भाषा की प्रकृति पर कई 
वर्षों से बड़ा अच्छा अ्रध्ययन कर रहे हैं। इसके लिये इन्होंने माषाविज्ञान की 
प्राचीन और अर्वांचौन पद्धतियों फा बढ़ी गहराई से अ्रध्ययन फिया है और 
सूक्ष्माप् सूक्ष्म विश्लेषण करने में समर्थ हुए हैं। हिंदी की ध्वनियो तथा हिंदी 
अच्र ओर हिंदी शब्द के गठन पर वह साधिकफार मत प्रकट करने के सर्वथा 
योग्य हैं । उनके इस अयध्यन का फल इस प्रबंध में अच्छी तरह प्रकट हो रहा 
है। विषय की गंभीरता ओर उसके सुबोध प्रतिपादन के लिये हिंदी भाषा 
के विद्यार्थियों और विद्वानों को डा० भाटिया का विशेष कृतश होना चाहिए। 
इन्होने समय समय पर मुझसे परामर्श लिया है ओर में इनके अ्रध्ययन से प्रभावित 
हुआ हूँ । हिंदी संसार के सामने ऐसा उत्तम ग्रथ उपस्थित करने के लिये 
डा० भाटिया हम सभी के साधुवाद के पात्र हैं । 


३ बैंक रोड, इलाहाबाद | बाबूराम सक्सेना 
भ जून, १६७० ई० ; भू पू० अध्यक्ष, 
वेज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, 
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार | 


अपनी बात 


५५ 9 मिक, 


अपने पिछले शोध कार्य हिंदी में श्रेंग्रे जी श्रागत शब्दों का भाषातात्विक 
अध्ययन! के समय ही मेने हिंदी तथा अ्रँग्रजी के आद्षुरिक विन्यास का तुलना- 
त्मक बिवेचन प्रस्तुत करने के लिए “हिंदी के आज्ञरिक स्वरूप” पर कार्य किया 
था। इस अध्ययन का बीज सन्‌ १९५६ मे पूना के ओऔ्रीष्मकालीन तथा शरत्‌काशीन 
भाषा विज्ञान के सत्रों में पड़ गया था जहाँ अनेक विश्व प्रसिद्ध भाषाशास्त्रियों के 
निर्देशन का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 


सन्‌ १६४७ के समर स्कूल अ्रव्‌ लिंग्विश्टिक्स, देहरादून में मुझको 
डॉ० बाबूराम सक्सेना तथा डॉ० धौरेद्र वर्मा जी के निकट संपर्क में श्राने का सौभाग्य 
मिला। यहीं पर डॉ० बाबूराम जी सक्सेना के साथ एक दिन काफी दंर 
तक 'अ्र्चर-विभाजन? पर चर्चा चलती रही। वस्तुत जूत, १६४७ में डॉक्टर 
साहब के साथ विचार विमर्श से जो सामग्री मिली उसी का परिणाम यह पश्तुत 
प्रबंध है, तत्पश्चात्‌ यह कार्य लगभग एक वर्ष तकयो ही चलता रहा। सन्‌, 
१६५९ में राजषिं ८इन जी की सेवा में अभिनंदन ग्रथ प्रस्तुत करने की योजना 
प्रादेशिक हिंदी साहित्य संभेलन, देहली के तत्वावधान में बती | इस अभिमदन 
ग्रथ के 'माषा-विशान! खड के संपादन का भार डॉ० सक्सेना को सौंपा गया। 
इसी खंड के सह-संपादक भाई डॉ० भोलानाथ तिवारी ने मुझे (हिंदी का आ्षारक 
विन्यास' शीर्षक घर शोधपरक निबध लिखने का कार्य सोपा | लगभग एक वर्ष 
तक डॉ० विश्वनाथप्रसाद जी के निर्देशन में क्रिए गए कार्य का समेब्कर मैंने 
(हिंदी अक्षर! शोष॑क से राज्षिं अभिनदन ग्रंथ के लिये प्रस्तुत किया | श्रागे यह 
कार्य डॉ० विश्वनाथप्रसाद जी के निर्देशन में चलता रहा । श्रव वे हमारे बीच 
नहीं रहे। अगर श्राज वे होते तो इसको प्रकाशित देखकर उन्हें कितनी 
प्रसन्नता हीती ! 


इघर मराठी में इस विषय पर डॉ० एम० एल० आपए्टे ने लंदन विश्व- 
विद्यालय से कार्य किया था; जो श्रभी तक श्रप्रकाशित है। आप्ठे जी से ( जो 
अभी तक टेक्सास तथा विसफोसिन विश्वविद्यालय में थे ) पत्रों के माध्यम से विषय 
की रूपरेखा, व्यापकता और अ्रवश्यकता पर बातचीत चलती रही । विस्कीसिन 
विश्वविद्यालय, मेडिसन, में प्रो० हॉगन द्वारा अकछ्ृर के शास्त्रीय पक्षु पर शक 
विहनतापूर्ण लेख रोमन यकबसन अ्भिनदन प्रथ में प्रकाशित हुआ लिसकी प्रति- 


( १ ) 


मुद्रित प्रति ही उन्होंने नहीं मेजी वरन इस संबंध में अपने श्रावश्यफ सुझाव भीं 
प्रेषित फिए । डॉ० विलियम ब्राइट के पत्रो से भी निरंतर प्रेरशा मिलती रही | 


राजि अभिनंदन ग्र॑थ में प्रकाशित निबंध पर डॉ० उदयनारायण तिवारी, 
डॉ० सिद्ध श्वर वर्मा, डॉ० धीरेंद्र वर्मा, डॉ० हरदेव बाइरी आदि गुरुजन के 
ग्राशीर्वादात्मक सुझाव मिलते रहे । अनेक मित्रो ने भी देश विदेश से समय समय 
पर सुझाव भेजे जिनमें शिकागों विश्वविद्यालय के प्रो० द्वारिकेश, टेक्‍्तास विश्व- 
विद्यालय के हिंदी प्राध्यापक श्री रामप्रकाश दीक्षित, आगरा विश्वविद्यालय के 
डा० अशोक केलकर, डा० मुरारीलाल उप्रेति,, डा* लब्ष्मीनारायण मिचल तथा 
सागर विश्वविद्यालय के प्रो० रमेशचंद्र मेहरोत्रा ( श्रव रायपुर विं० वि० में ) 
उल्लेखनीय हैं । 


आगरा विश्वविद्यालय के शीतकालीन सन्न सन १९६९ में प्रयोगशाला में 
भी डा० गशेशसुंदरम के निर्देशन में प्रयोगात्मक कार्य फरने का सौभाग्य मिला। 
भाषा विश्लेषण के लिए अद्वर-विचार अपरिहाय होते हुए मी यात्रिक ध्वनिविद्‌ 
उसकी सचा स्वीफार करने में हिचकिचाते थे क्‍्योफि वे रेकार्डों से भी अन्ञर 
विभाग की सीमा नहीं खोज पाते। उनको दृष्टि में *श्रक्षर विभाजन संभव नहीं। 
इस बात का खंडन बहुत समय पूर्व ही श्री यरपर्सन महोदय ने किया और स्टेद्सन 
ने अ्रपनी खोजों से अ्रक्षर के अस्तित्व फो सिद्ध किया। यंत्र अधिक सहायक सिद्द 
नहीं हुए ओर इस दिशा में क० मु० हिंदी विद्यापीठ, आगरा की प्रयोगशाला के 
प्रयोग की बात बराबर उठती रही | अ्रक्तर-विभाजन में यंत्र सहायता नहीं करते, 
पर हों, शब्द में मुखरता के शिखर शात करने में सहायता दैते हैं | इस दृष्टि से इस 
दिशा में प्रयोगशाला के प्रोफेसर इंचा्ज डा० रमानाथ सहाय की सहायता से प्रयोग- 
शाला श्री राव के सहयोग से मेंने कुछु ञ्रट्पटे तथा विवादास्पद शब्दों 
के उच्चारणों के चित्र काइमोग्राफ़ पर लिए। अंत्य स्थिति में व्यजनात और 
स्वरात अदन्षञ रों की स्थिति जानने के लिये मैने विशेष प्रयोग किए । इन प्रयोगों में 
से कुछ का प्रयोग मैने इस अध्ययन में यत्र तन्न किया है। इस दिशा में आ्रागे 
स्पेक्टोग्राम पर पिलानी के टेकनोलीजिकल विश्वविद्यालय में भी प्रयोग फिये गये | 


झरबी फ़ारसी के शब्दों के आश्षरिक विन्यास का पुनर्निरीक्षण का कार्य मैंने 
डा० भसूद हुसैन, श्री तथा श्रीमती मुहम्मद इसन की सहायता से किया तथा अ्रंत 
में उस अ्रध्यायथ को उदू विभाग के अध्यक्ष तथा प्रोक्न सर सुरूर ने बडे ध्यान से सुन- 
कूर कई अ्रत्यंत उपयोगी सुम्काव दिये । 


प्रत्ययोवाले अध्याय में डा० मुरारीलाल उप्रेतिः ने विशेष सहायता दी | 
समय समय पर उठनेवाली समस्याश्रों का समाधान विभागीय साथी डगप6 ऋंबा- 


( ३ ) 


प्रसाद सुमन! ने बड़ी सहृदयता से किया। भाई डा० विश्वनाथ शुक्ल भी 
सहायता करते रहे । 


अध्ययन फो आगे बढ़ाने में समय समय पर जो श्रेरणा हिंदी-सस्कृत विभाग 
के अध्यक्ष एवं भू० पू० डीन, फेकल्टी अब श्राट्स डा० हरवंशलाल शर्मा तथा 
क० मु० हिंदी तथा माषाविश्ञान विद्यापीठ के भू० पू० संचालक डा० सत्येद्र जी 
द्वारा मिली वह भी बहुत महत्तपूणु हे। डा० गोवधननाथ शुक्ल ने तो शोध- 
प्रबंध समाप्त फरने की तिथि ही निश्चित कर मुझे रात दिन काम करने के लिये 
प्रेरित किया । 


मैं अपने उन सब मित्रो तथा परिवार के सदस्यों के प्रति आमार प्रकट 
करना चाहता हूँ जिन्होंने श्रध्ययन फो प्रस्तुत करने में अनेकरूपेश सहायता 
प्रदान फी | जिन तिथियों में शब्दों की चिट तथा आद्वक्तिपरक अ्रध्ययनाथ चिटे 
बनाने का कार्य चल रहा था, शायद ही फोई अतिथि बचा हो जिससे चिर्टे न 
बनवाई गईं हो | प्रिय शिष्य श्री मिश्रीलाल जब्र कभी घर पर दर्शानाथ श्राए तो 
बिना किसी रफ चार्ट को लिए वापिस नहीं गये ओर उनका ही परिश्रम अध्ययन 
के चार्टों में परिलक्षित हो रहा है । 


प्रस्तुत शोधप्रबंध के शीघातिशीघ्र प्रकाशन मं विभागीय अ्रध्यक्ष 
आदरणीय प्रो० हरबंशलाल जी शर्मा ने विशेष रुचि ली है जिनके प्रति मै आभार 
प्रकट करता हूँ | वयोदद्ध भाषाविद्‌ डा० बाबूराम सक्सेना ने अ्रत्यधिक व्यस्त 
रहते हुए पुस्तक का प्राकक्थन लिखकर मुझे प्रोत्साहित किया है। टाइप, चिह्न, 
ब्लाफादि की जटिलताओं के कारण मुद्रण कठिन होते हुए भी सभा के 
प्रधानमत्री श्री सुधाकर पाडेय जी ने अत्यधिक रुचि एवं उत्साह के साथ इस शोघ- 
प्रबथ को नागरीग्रचारिणी सभा, वाराणसी से प्रकाशित कर वस्तुतः मुझे ही 
गोरान्वित किया है। प्रकाशन मत्री आदरणीय कश्णापति त्रिपाटी के प्रति भी 
में दवृ्‌दय से आभारी हूँ । जिस तेजी से हिंदी मुद्रण मे टाइप तथा चिह्दों को वृद्धि 
हो रही है, वह दिन दूर नहीं जब हिंदी मे सभी ग्र'थ, विशेष रूप से भाषाशास्त्रीय 
अंथ मुद्रण को दृष्ठि से शुद्ध प्रकाशित हो सकेगे। अंत में समा के उन सभी अ्रधि- 
फकारियो तथा कर्मचारियों के प्रति में हृदय से आभारी हैं किन्‍्होने बड़ी 
सहृदयता से मुद्रण फी समस्याओ्रो का समाधान किया । 


केलाशचंद्र भादिया 
रथयात्रा, सं० २०१७ ( दिनाक ४ जुलाई, १६७० ) 
नंदन, मैरिस रोड, अ्रलीगढ़ | 
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संकेत-चिह 


दीरघता-स्वर अ्रथवा व्यंजन ( काइमोग्राफ़िक चित्रो में ) 

व्यंजन के सम्मुख अल्प दीघता फा द्योतक 

श्राक्षरिक व्यंजन, जैसे न,ल, । 

ध्वनिग्राम 

संस्वन 

अक्तर-सीमा, एक शब्द के मध्य, जेसे, न-वें-ली । 

नोट: दो शब्दों के मध्य यही समास का चिह्न भी बन जाता है। 
स्पष्टता के लिए. कई स्थानों पर आवश्यकता से अ्रधिक लंबा लग 
गया है। 

संगमावस्था में संक्रमण का चिह्न 

नोट ; चार्टों में यही चिह स्वर तथा व्यंजन के सम्मिलन का है | 


_- बलाघात-प्रधान, किसी भी श्रक्कर से पूर्व उसके ऊपर जैसे हवा-थी ॥ 


बलाघात-अ्रप्रधान, कियो भी अक्वर से पूर्व उसके नीचे, टप-का । 
स्वर 

अनुनासिक हस्त स्वर 

अ्नुनासिफ दीघ स्वर 

व्यंजन 

व्यंेज्ञनन-गुच्छु 


अध्याय १ 
भूमिका 


१. ० हिंदी-प्रदेश तथा हिंदी का परिनिष्ठित रूप 


१. ०, ० हिंदी-प्रदेश 


शब्दार्थ की दृष्टि से हिंदी का अ्रथ है हिंद काः। इस अर्थ में तो हिंदी 
शब्द का प्रयोग भारत में बोली जानेवाली किसी भी आये अथवा द्रविड़ कुल की 
भाषा के लिए हो सकता है, कितु व्यवहार में हिंदी उस बड़े भूमिभाग की भाषा 
मानी जाती है जिसकी सीमा पश्चिम से जेसलमेर, उत्तरपश्चिम में अंबाब।, 
उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी प्रदेश, पूख में 
भागलपुर, दक्षिणपूष मे रायपुर तथा दक्षिणपश्चिम मे खंडवा तक पहुँचती है । 
इस भूभाग के निवासिया के साहित्य, पत्र-पत्रिकाओों, शिक्षा-दीक्ञा तथा बोलचाल्र 
आदि की भाषा हिंदी है। शिष्ट बोलचात्र के अतिरिक्त स्कूली शिक्षा की भाषा भी 
एकमात्र खडीतोली हिंदी हो है। इस विशाल भूभाग में से राजस्थानी माषाओ,॥ 
बिहारी क्षेत्र की भाषाओं एवं पहाडी ज्षेत्र की भाषाओं को निकालकर हिंदी भाषा 
की सीमाएँ रह जाती है--उत्तर में तराई, पश्चिम में पंजाब के अंबाला और हिसार के 
जिले तथा पूर्व में फैजाबाद, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के जिले, दक्तिण की सीमा मे 
कोई परिवर्तन नहीं होता ओर यह शायपुर तथा खंडबा पर ही जाकर ठहरती 
है।' इस सीमित ज्षेत्र मे भी पश्चिमी हिंदी के मुख्य केंद्र है देहली, आगरा, 
मथुरा, अज्ञोगढ, मेरठ ओर मुरादाबाद आदि। आज इस प्रदेश की भाषा ही 
धीरे-धीरे राजभाषा के पद पर पहुँचकर अयने शाब्दिक श्रर्थ (हिंद की भाषा? को भी 
सिद्ध करती है । 
१. ०, १ हिंदी का परिनिष्ठित रूप 

इतने विशाल प्रदेश मे समझी जानेबाली हिंदी का कौनसा रूप परिनिष्ठित 
माना जाय £ सौभाग्य से यह प्रश्न विवादास्पद नहीं, क्योकि पूर्थी क्षेत्रों के भाषा- 
शास्त्री, भी पश्चिमी हिंदी के रूप को ही परिनिष्ठित मानते है । 


अं 





१. ये सीमाएँ डा० धीरंद्र वर्मा के द्िदी भाषा के इतिहास” पर आधारित हैं । 
२, हिंदी के ध्वनिग्नाम” शीष॑क लेख में डॉ० उद्यनारायण तिवारी ने भपतना 
मत इस प्रकार व्यक्त किया है --'यहाँ जो *वनिआम दिए जा रहे हैं उनका 


छः हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द को सीमा 


पश्चिमी हिंदी के तीन बडे केंद्र मेरठ, दिल्ली ओर आगरे की बोली पर ही 
आज की हिंदी का परिनिष्ठित रूप आधारित है और दूसरी ओर हिंदी के पोषक और 
उसके लिखित रूप को विकसित करनेवाले व्यक्ति अधिकाशतः पूरब के थे--सबंश्री 
भारतेदु, महाबीरप्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, प्रसाद, रामचंद्र शुक्त आदि। हिंदी के 
परिनिष्ठित रूप को जहाँ हिंदी का विशाल प्रदेश प्रभावित करता है वहाँ मुग़ल काल 
( और कहो कही अत तक ) में प्रयुक्त उदू का परिनिष्ठित रूप भी कम प्रभावित न ही 
करता । लेखक ने आंगरे में भाषातत्वमंडल के तत्वावधान से हिंदी का 
परिनिष्ठित रूपः पर एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया था। मंडल्न के मान्य 


सभापति तथा भाषाविद्‌ डॉ० विश्वनाथ प्रसाद ' के विचार भी उल्लेखनीय है :-- 


(विकास के साथ भाषा में जो व्यापकता की प्रक्रिया होती है उसमे एक और 
आवश्यक तत््व समाहित हो जाता है और वह तस्व है भाषा की केद्राभिमखी प्रवृत्ति, 
जिससे व्यापकता के साथ साथ भाषा मे एकरूपता बनी रहती है। शिष्ट प्रयोग 
अर्थात्‌ शिष्टों का प्रयोग ही केद्रीकरण का आदश माना जाता है। इसी आधार पर 
इगलेंड मे स्टेडड इ गलिश या रिसी०्ड इ गलिश का मयादित रूप अंगीकृत किया गया । 
भाषा के विकास के साथ-साथ उसमे सामाजिक स्तर और देशगत भेदों के द्वारा नवीन 
रूपों की समस्‍या खडी हो जाती है। इस प्रकार जब विकास के साथ साथ भाषा का 
प्रसार दूर-दूर तक हो जाता है तो उसके परिनिष्ठित, शिष्ट या साधु रूप को निश्चित 
करने के लिये मध्यम मार्ग का ही अनुसश्ण करना पड़ता है। इसमें 'समभने की 
सीमा? या 'बोधगम्यता की मर्यादा? विशेष सहायता देती है [” 


हिंदी का परिनिष्ठित रूप जिन केंद्रो की ओर अमभिमुख रहता है वे हैं-.. 
आगरा, मथुरा और देहली ।* 


आधार वस्तुतः प्रयाग के पश्चिम के हिंदी क्षेत्रों से आए हुए उन लोगों के 
उच्चारण हैं जो घर तथा घर के बाहर प्राय; परिनिष्ठित हिंदी का 
ग्यवद्दार करते हैं। 


“भाषाशास्त्र की रूपरेखा, १६६२, प० ११७ 


१. भारतीय साहित्य, अक्टूथर, १६५७, पृ० ७६२ 

२. इस संबंध में नवम हिंदी साहित्य संमेलन, बबईं के श्रध्यतत पं॑० जगन्नाथ 
चतुवेदी के विचार द्वश्टव्य हें--पश्चिमी हिंदी का लिंग ही परिनिष्ठित 
हिंदी में मान्य दे | 'प्रांतीयता” का प्रेम छोड़कर दिक्ली, मथुरा, भागरे 
के प्रयोगों का भ्रनुकरण सबको करना चाहिए क्योंकि मेरी समझ में यहीं 


भूमिका धू्‌ 


लेग्बक का यह सौभाग्य है कि वह जन्म तथा प्रारंभिक शिक्षा की दृष्टि 
से मथुरा से संत्रंधित है, उच्च शिक्षा के लिये कई वर्ष आगरा भी रहा ओर श्राज 
अलीगढ मे है। इस पश्चिमी ज्षेत्र के उच्चारण के आधार पर ही इस अध्ययन 
को प्रस्तुत किया जा रहा है। 
१. १ अक्षर 
“अक्षर शब्द संस्कृत म कई अ्र्थों म चत्नता है। पतंजलि ने महाभाष्य 
में कई व्युत्पत्तियों दी है-- 
ग्रथ किमिदमत्तरमिति 
अच्षर न क्र॑ विद्यात्‌। 
न छोयते न क्षरतोति वाक्षरम | 
इस प्रकार अक्षर का अर्थ हुआ--जो घव्ता नहीं उसको अक्षर समभा 
जाय | जिसका उच्चारण हम करते है वह ध्वनि, यद्यपि विनाशी है तो भी उस 
ध्वनि के द्वारा सूचित किया जानेवाला स्फोट रूप अक्षर निय अवात अविनाशी 
ही है। उपयु क्त दोना व्युत्पत्तियों के मूल मे टो धातुएँ है । 
है हे! > दोनो से ही अ्विनाशी अर्थ सिद्ध होता है। 
अश्नोतेवां सरो:तक्षरम्‌ 
अ्रश? धातु में सर! प्रत्यय लगाने से अक्षर सिर होता है जिसका श्रर्थ है 
जो व्याप्त करता है वह? | 
यास्‍्क ने अक्षर की दो व्युत्पत्तियोँ दी हैं -- 
क्र न छरति न छीयते “ वस्तोडक्ष इति वा 
के प्रयोग शुद्ध और माननीय है ।»< )६ » दिल्ली, मथुरा, भागरा इन तीनों 
में मतभेद हो तो आगरे को प्रधानता देनी चाहिए । 
१, पतंजलि; व्याकरणुमहासाष्प,, भांग १ खड १, अद्विकसू २, शकाब्द 
१८८९, ए० रश८ | 
२. सिद्धेश्वर वर्मा-द एटिमोल्ोजीज्ञ श्राव्‌ यास्क, होशियारपुर, १६५३, 
पृ० ३३ हछिंच डज्ञ नाट पेरिश । 
देट विच स्वंज ऐज ऐन एक्सिल श्राइ० ईं० द्‌ मैनस्टे अब स्पीच | ए. 
मीश्ररत्ती फ़िल्लाघोफिकल व्यू आवू द्‌ इपेश्शिबिल्लिटी अबू स्राउड कुड्ट 
नॉट गिव टू द मेन इन द स्टीम अब कन्सेष्ट | 
अच्र--ए वर्ड लाइक “अक्त” में देव फुदर कोश परेटेड इन जिगिंग एबाउट 
द पिक्यूलिझर सेन्स आब 'झचर' | 








६ हिंदी भाषा में अश्रक्षर तथा शब्द की सीमा 


पहली व्युपत्ति--अ + ७४ 


दूसरी ५, “ल्‍ञ अक्ष-+ र 

इनके अतिरिक्त भी व्यु-पतियाँ द्रष्ट॑ब्य € ;-- 
ञ्र+ ० क्ि 

४अश्‌ + सर 


यास्क्र तथा अन्य प्राचान वैयाकरण] के इन तिचारा पर टिपपणी देते हुए 
ड|० सिद्ध श्वर बम ने लिखा हे--- 

“प्रतीत होता है कितत्र भी दों दृष्टिकोशों से अक्बुर फी कल्पना की जा 
रही थी। पहला दृष्टिकोश निपथात्मक या, अथांत्‌ वाक्यप्रवाह का वह अंश, जिसका 
चरण नहीं होता। आ3निक कुछ विचारका का भी यही मत ह॒ कि श्रीता को प्राय: 
अब्चर ही अविक सुनाई देत ह। < » » वेदिक स्वर प्रक्रिया स निषवात्मक अ्रथ का 
समथन नहीं होता इसी लिये यास्क्र के दूसरे निव चन पर विचार करना पडता है । इस 
दूसरे निवंचन में अद्वर का मूजमृतः अच्ः बताया गया है, अर्थात्‌ ४री जो रथचक्र 
का आधार है | सापणुप्रन्‍।ह का आवार होने पर इस * अक्बुर ? कहा गया दे |”? 

अत्वर का अथ 'जो तोठ|या खंडित न किया जा सके? प्रचलित होने के 
कारण पहले भाषा? या वाह! के लिये अगर का प्रयोग किया जाता था, तलश्चात्‌ 
शब्दाश के लिये स्थिर हुआ । 

बर्ण को अखंदय मानकर उसके लिये भी अक्वर का प्रयोग किया जाने लगा । 
सामान्य लोग में आज भी यही अ्रथ प्रचलित हे शोर इसी आधार प५ इन बणों' के 
प्रतीक लिपिचिह्ने के लिये अक्वए का प्रयोग किया जाने लगा | 

आगे जन्न शब्द के भी ठुकड़े किए. गए तो “अक्षर श्रेंग्रजी शब्द 'सिल्लेब्लः के 
अथ में सीमित हो गया । ऋक, वाजसनेयो, तैवरीय आदि प्रातिशाख्या तथा शिक्षा 
ग्रंथों मे अक्षर! का यही अर्थ है जिस पर विचार किया जाएगा। 

अक्षर! का यही भाव अ्रेंग्रजी शब्द सिलेबत्रिल के मूल में ग्रीक शब्द” 
50]85० में है, जिसकी व्युत्पक्ति इस प्रकार है-- 

5080९ ८ छऐजे + (दाप्र)३7१० ( (8६० ) 

जिसका अर्थ हुआ एक मे बंध या रखा हुआ? । 


>अरिकंकन.> «नी >े+ मनन 2कक अनजान. 


१. डा० सिद्धेश्वर वर्मा --अक्षर, भाषा, सितबर १६६२, ५० ६२ | 
तथा शिवसागर न्निपाठो--अक्षर, राजस्वान वि० वि० स्टडीज, १६६७। 

२. देट विच होल्डज टुगेदर । 
देट छ्विच इज हेल्‍ड हुगेदर एस्प० सेवरल छोटे फॉमिंग बस साथड, 
ए सिलेविज्-लिडिज ऐंड स्फोट्स-प्रोक ईंगलिश लेक्सीकन, भाक्सफो , 
पृ० ६४२ | 


भूमिका ७ 


संस्कृत अक्षए! तथा ग्रीक 'सिलबे? के मूल अथ चाहे भिन्न हों पर उन अर्थों' 
में 'भातेक्यः मिलता है, आगे चलकर प्रातिशाख्यो ने जो श्रक्षरः की व्याख्याएँ 
प्रस्तुत की है, वे ग्रीक के 'सिलवे? के बहुत निकट है। ग्रीक शब्द ही यूरोप की 
भाषाओ में परिवतित रूप में व्याप्त है, फ्रेंच में 57॥0०७९ तथा जमन में 57!96 है | 


१, २ अक्षर' की परिभाषा 


अक्षर! के संबंध में सबसे अधिक स्पष्ट विवेचन प्राचीन शातत्रों में से 
ऋकप्रातिशाख्य' में किया गया है-- 


अ्रक्षर--कोरा स्वर, स्वर॒तथा व्यंजन, अनुस्वार के साथ स्वर या व्यंजन 
तथा अनुस्वार के साथ स्वर रूप में हो सकता है । 


प्रथम व्यंजन का आगे के स्वर और अंत्य व्यंजन का संजंघ पूर्व स्वर से होता है । 

अथव वेद प्रातिशाख्यों तथा वाजसनेयी प्रातिशाख्य दोनों ही प्ंथों में 
अक्षर के निर्माण में स्वर के महत्व को प्रतिपाहित करते हुए खबर को ही अच्चर 
कहा गया है ;--- 

प्वगेच्क्षरम! 

प्रातिशाख्यों एवं शिक्षा शंथों के आधाश पर यह निष्कर्ष निकलता है कि 
“ श्क्षर उस एक ध्वनि या भ्वनिसमदाय (वर या वशम्मृह ) दो कह सकते हैं 
जो एक आधात या भट्के में गोला जाता है और जिसमें एक स्वर था म्वसर्वत्‌ 
व्यंजन रहता है। उसी स्वर के पृर्वांग या परांग बनकर अनेक व्यंजन रह सकते हैं। 


विकलककिन ननजिल- ककभ 2००>मम्न न्न्जज अकेला 


१. अरक प्रातिशाख्य, शै० संगलदेव शास्त्री सन १६३१, पृ० ४६ र३-४६४ | 
सच्यंजनः सानुस्वार: शद्धी वापि रचरोउक्षरस्‌ (८, ३२ ), व्यंजनान्यु- 
रारस्येच स्वरस्थान्त्य' तु ॒पूर्व्माक्‌ ( ८, ३३ ) विसजलीय/भनुस्वारों भजेते 
पूवेमक्तरम्‌ ( ८।३४४ ); संयोगादिश्च चेवें च ( ८, ३५ ), सहक्रम्य/ परकमे 
क्रमेण सहक्रम्यो चरणों पृर्वमचचरं वा भजते परक्रमेो सति ( ८, ३६ ) 
गुर्वक्षरम्‌ ( ८, ३७ ), लघुहस्वं न चेस्संयोग उत्तर: /८,श८), श्रनुस्वारश्च 
€ ८, ३६ ), संयोग विद्याहरत्जनसंगमस्‌ (८, ४०), गुरु दीघ॑स्‌ (८, ४१), 
गरीयस्तु यदि सब्यंजनं भवेत (८, ४२) छाघु सब्यंज्ञनं हस्वम्‌ ( ८,४३ ), 
लघीयो व्यंजनाइते, ( ८, ४४ ) 

२, अथववेद-प्रातिशाख्य ( &३ ) 
हविंटने-जनेल अव्‌ अमेरिकन ओरियंटल सो सायटी- एवां भाग, प्‌ ० रे८३ 8० 

8, चानसनेयी प्रातिशाख्य ( १, && ) 
घी० पी० शर्मा --सद्वास विश्वविद्यालय , सन्‌ १६३४, पु० हे८ । 


च्द हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा 


अक्षर में स्वर ही प्रमुख होता है और एक प्रकार से यही अक्षर फा मेरुदंड है। स्वर 
ही अक्षसस्पंदन को घोषित करता है। अक्वर से स्वरको न तो प्रथक्‌ ही किया जा 
सकता है और न बिना स्वर॒या खरबत्‌ व्यंजन के अक्षर का निर्माण ही 
संभव है। डॉ>० सिद्ध श्वर वर्मा अक्षर का आवश्यक तत्व स्वर को 
मानते हुंए नारठशिक्षा से उद्धरण देते हुए कहते है कि व्यंजन 
किसी भी भाषा में मोतियों के ठुल्प है जब्र कि स्वर उस डोरी के 
हुल्य हैं जिनमें सभो मोती पिशेट होते हैं। स्वर तो स्वयं शासन करता है (स्वयं 
राजते )। नारशिक्षा मे स्वर को शक्तिसंपन्‍न सम्राद और व्यंजन को निबंल राजा 
के तुल्य माना है। 

प्राचीन शास्त्रों में स्वर! का इतना अधिक महत्व प्रतिपादित किया गया 
हैकि व्यंजन को स्वर के अधीन बना दिया गया। त्रिभाष्यरक्ष में तो यहाँ तक 
कह डाला गया है कि व्यंजन अपने आप में खडा भी नहीं हो सकता ( व्यंजनम्‌ 
केवलम्‌ अवस्थातुं न श'नोति किम्‌ तु सापेक्षम, स्वर: त निरपेक्ष:)। अक्षर” 
में व्यंजन का क्या स्थान है, इस पर प्रथक्‌ से विचार किया जाएगा। यहाँतो 
यही विवेच्य है कि अक्षए के साथ स्वर का महत्व इतना अधिक बंढ गया कि 
अजछ्र स्वर का पर्यायवाची ही बन गया और संभवत; इसी आधार पर स्वर के दो 
भेद किए गए-- 

१--समा नाक्षर 
२---संध्यक्षर 

अक्षुए' में स्वर का महत्व ट्रब्ट्स्तोय ओर श्रेबसः ने भी उसी प्रकार स्वीकार 

किया है जैसा हमारे यहाँ शिक्षाम्रथों में किया गया है। 


१, डा० सिद्घेश्वर वर्मा, क्रिटिकल स्टर्ड ज इन द फोनेटिक अआज्जवेंशल्स 
आव्‌ इंडियन ग्रमेरियन्स, १६२६, पु० ५५ | 
फान्सॉनेंट्स आर खाइक पदुज इन ए नेकलेस, बट द थे ड हिच सपोर्ट स 
देस इज द्‌ वावेल । 

२. व्यजनम्‌ स्वरागम्‌, तेतरीय प्राति० ( २१, ६) । 

३. दस द वावेत इज फोनोलाजिकत्नी डिफां ड बाई द फेक्ट देट हट फास्से 
ए सिलेबिज़ झार द न्यूक्लस आव द सिलेबिल ए क्राइटेरियन फार विश 
वेस्टने एंटिक्युटी प्रोवाइडज पैरेछल्स इनडीड द स्टेटमेंटआाव द्विभाष्यरत्त 
इज झ/लमोस्ट एक्जैक्टली डुपत्लीकेटेड बाई देट आव डियोनसिश्रस थौक्‍स 
--डब्स्यू० एस० एलेन, फोनेटिक्स इन एन्शियंद इंडिया, पृ० ८०, 
सन्‌ १६५४३ । 


भूमिका ५ 


यह निविवाद है कि अक्षर के निर्माण में 'खरः का अत्यधिक महत्व है पर 
दोनों को पर्यायवाची समकभकर जिस शब्द में जितने स्वर हो उतने ही अक्षर 
मानना एक बडी भूल है। जिन भाषाओ में सब्यक्षर स्वर' का महत्वपूर्ण स्थान 
है वहाँ यह सिद्धात असफल सिद्ध होगा । साथ ही कुछ भाषाओआओ मे व्यजन भी 
अक्षर के निर्माण में सहायक सिद्ध होते है, ऐसी स्थिति मे स्वर! ही अक्वर है, सिद्धात 
पुराना पड जाता है | 
संसार की अनेक भाषाओं में अक्षर के निर्माण में व्यंजनों का महत्वपूर्ण योग 
है। व्यजन भी अक्षराघार या शीषर रूप में मिलते है। हमारे यहाँ ही संस्कृत की 
ऋ, ऋ, लू, ले ऐसी ध्वनियों है जिनका आजक्षरिेक महत्व है। यही कारण 
है कि उनको सरो में संमिल्षित किया जाता है। आज इन ध्वनियों को स्वस्वत्‌ 
उच्चारण करने में हम असमथ है। अंग्रेजी, मे लग? तथा "न! का आक्षरिक 
महत््व है। जापानी मे! 'सः आक्षरिक है। अफ्रीकी भाषाओं में भी अनेक व्यजन 
इस कोटि में आते है | चेक भाषा में तो स्वरशूज्य शब्दश्ंखला संभव है। चेक भाषा 
मे (र? ध्वनि आजक्षरिक है। 
उपयु क्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि अक्षरः के निर्माण में बहुधा 
स्वर और कमी-कभी व्यजन सहायक सिद्ध होते है। इस तथ्य को इस प्रकार भी 
कहा जा सकता है कि स्वर भी व्यजनत्रत्‌ प्रयुक्त हो सकते है और व्यंजनों का भी 
स्वर्वत्‌ प्रयोग किया जा सकता है, या वे ध्वनियाँ जो अक्षर? का शीर्ष बना सके 
आक्षरिक है ओर जो इनसे इतर है वे अनाक्षरिक है। अमेरिकन भाषाशास्त्री 
पाइक ने आक्षरिक (सिलेबिक ) तथा अनाज्ञषरेक (नान सिलेबिक ) 


.आअ३. अल्‍्काऊ सीन व] 


१ छग्ेजी में सध्यक्षर स्वरों की बहलता है। सध्यक्तर स्वर दो स्वरो के 
योग से बनता दै जिनमें से एक ही स्वर आज्ष रिक होता है दूसरा नहीं | 
यही समस्‍या द्विदी के साथ भी है। अतएच जितने स्वर हों उतने भ््तर 
होंगे, यह सिद्धांत मान्य नही । 

२, डेनियल्न जोन्त, ऐन श्राउट लाइन श्राव्‌ इंगल्िश फोलसेटिक्स, नि० १०१, 
सन्‌ १६५४६, पृ० २४ । 

३, डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा, क्रिटिकल स्टडीज इन फोनेटिक आज, १३२६, 
पुृ० ५४ । 

४ प्रो० गोलोकबिहारी धल, ध्वनिंविज्ञान, १६५४८, पू० २०६ । 

५, सामयर्ग, बर्टिल्न, फोनेटिक्स, डोवर पड्लिकेशन्स, न्‍्यूयाक १६६२३, 
प्‌ू० ६५४ | 

६. पाइक, के० एल्ञ०, फोनेटिक्स, सन्‌ १६४८॥ ह० १४५४ | 

सर 





१० हिंदी भाषा में अक्षर औ्रौ २ शब्द की सीमा 


शब्दावली का ही प्रयोग किया है। आद्चरिक ध्वनियाँ स्वर तथा व्यजन दोनों 
हो सकती है और अनाक्षरिक ध्वनियों भी, स्वर तथा व्यजन, दोनो हो सकती है। 


आतक्षरिक ध्वनियाँ 


हा अलिनओना ५... अर 4 केक अकक अनबन फेस अन- “न मासयात / सलपककम-जकर-+म तन हाल सुसेका जया ,रनकागकपामा, 


| 
आजक्षरिक स्वर आज्षुरिक व्यजन 


अनास्रिक ध्वनियाँ 
| 


4३३४००#७ नव (_अककल«्कअलपनकम, 


| | 
शअनाक्षरिक स्वर अनाक्षरिक व्यजन 
इसी तथ्य को एक और स्थान पर पाइक महोदय ने इस प्रकार एक रेखाचिजत्र 


से स्पष्ट किया है। 








ध्वनियाँ 
अमआ पतले के पत किक हक: हि 
प्राय: आज्षरिक विरत् आक्षरिक 
ला ] 
बहुश: आहरिक खत्पाक्षरिक । 
व्यंजन | 
| | 
| है! हर 
स्वर व्यंजन स्पशं संधर्षी 
| | 
| | 
केंद्रीय मुलखरित नासिक्य तथा 
[ पार्श्विक मुखरित | 
| | 
[] | 
जा अमुखरित 
॥॥ 
घ्वनियाँ 


अक्षुए के विवेचन के साथ स्टेट्सन महोदय का नाम अनायास ही था 
जाता है। स्टेटसन महोदय ने अनेक यात्रिक प्रयोगो से इस समस्या पर गहराई से 
अध्ययन किया है। आपके विचार मे अक्षर एक गत्यात्मक इकाई” है। अक्षर 
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१, पाइक-- फोनेटिक्स, सन्‌ १६४५८, पु० १४४ | 
२, 'सिलेबिल इज ए मोटर यूनिट? | 


भूमिका ११ 


एक गतिम।त्र है जिसकी गति वक्षु की मासपेशियों का श्वास स्पंदन ही है जिसके 
द्वारा फेफडो में वायुसंकोचन उत्पन्न होता है, फल्लस्वरूप वायु के उद्येषण से अक्षर का 
निर्माण होता है। इस प्रकार अक्षर हवा के उस एक भमव्केया मोके से उत्पन्न 
चनिसमूह या ध्वनिश्काई है जो वक्ष की मासपेशिया के सकोचन से फेफडे। के 
बाहर निकलती हैं। इसी कारण इसे 'श्वासस्पंद! से उद्भत कहा जाता है। इस 
रूप मे अक्षरनिम।णु की तीन सीढियाँ 


प्रारंभ 
आज्षुरिक स्पंद 
ञ्त 
अक्षर में र्वर का महत्त्व स्टेट्सन भी स्वीकार करते है। व्यंजन तो किसी अक्षर 
को मुक्त या निरोधित (अथवा मुक्त तथा निरोधित ) करने की [विशिष्ट क्षमता 
रखते है | 
स्टेट्सन महोदय ने भाषा में अक्षर का वही महत्व स्वीकार किया है जो 
सगीत में तान का और दत्य से पगसंचालन का है । 
हेफनर' महोदय आजक्षरिक तथा अनाक्षरिक ध्वनियों को स्वीकार करते हुए 
अ्रत्ञर! के निम/ण से सस्वनता का महत्त्व प्रतिपादित करते है। शब्द से जो भाग 
सबसे अधिक 'सस्वन” होता है वही अच्चर का आधार है। उदाहरणाथ आपने अंग्रेजी 
शब्द 'रैटः लिया है जिसका आरभ “र/ ध्वनि से होता है ओर श्वासस्पंद ऐ) 


स्गेट्सन महोदय ने 'सिलेविल .फुट” पर भी विचार करते हुए लिखा है -- 
/'द (,फुट' इज द्‌ स्मालेस्ट यूनिट अप इन्कारपोरेटिग द्‌ सिलेबिब्ज इट इज 
ड्यू दु ऐेन एड्डेमिनल पल्स छिच इन्टौग्रेंद्स ए सिंगल स्टूसड सिलेवित्ल 
ऑर एफ .फ्यू सिलेबित्स ग्ुप्ड एबाउट ए सिंगल स्टेस्ड सिलेबिल । 
झोर० एच० स्टेट्सन, मोटर फोनेटिक्स, १६४५१ | 

१, स्टेट्सन ने अपनी पुस्तक मोटर 'फोनेटिक्स' के पु० ८ पर निम्नलिखित 
तुलनात्सक चार्ट प्रस्तुत किया है -- 


झाटि क्यूलेट लेग्वेज स्यूजिक ढान्सिग 
सिलेबिल्त नोट स्टेप 

.फुट फिगर अप झाज्‌ स्टेप्स 
भथे आप मोटिफ़ रु एवोल्यूशन 
फ्रेज फ्रंज एक्सप्रेसिब पैटन 


२. हेफनर, जनरल फोनेटिक्स, पृ० ७२ - ७रे । 


१२ हिंदी भाषा में अक्षर ओर शब्द की सीमा 


के उच्चारण में स्पंढित होता हुआ अंत में “८? ध्वनि से निरोधित हुआ है। 
अधिक ससस्‍्वन होने के कारण ही स्वर 'ए? आक्षरिक है। 

हेफनर' महोंदय ने अक्षर का आधार सस्वनता ( सोनोरिटी ) मानते हुए 
श्ल्पतम सस्वनता से उच्चतम सस्थनतावाली भ्वनियों को ( फ्लेचर, सीवज, यस्पसंन 
श्राटि के प्रथोगो के आधार पर ) इस प्रकार कोटिबद्ध किया है--- 
अल्पतम सख्बन अधोप सश तथा सघर्पी प,त्‌,क,फ ,श्‌,ह 


१ चर ब् कप 


अल्पंतर. सस्बन सघोप स्पश तथा सब्॒र्षी यू,ड,ग्‌,व्‌ ,ज, .भू 
अल्प ससवन नासिक्य मू,चन्‌,ड्‌, 
पाश्विक ल्लू 
( व्यजनों की र_्‌ 
श्रोर से उच्चतम ) सस्वन लुठित 
( स्वरो की 
ओर से निम्नतम ) सस््रन उठ, इ 
अधिक सस्वन ञ्री, ए. 
अत्यधिक सरवन आओ, ऐं., आा 


इनमे से सी सवाधिक सखबन आरा? स्वर हे | 
हॉकेट” महोदय ने अक्षर में , शीघ? पर बत्न दिया है। आक्षरिक ध्वनि ही 
शीर्ष” बना सकती हे। शीर्ष से पूथ और पर गहनर होते है। पूर्व गहर को आपने 
अआनसेट” और पर गह्दर को 'कोडा? नाम दिया है, उदाहरणार्थ हेट शब्द से हू? 
शॉनिसेट है 'ऐ? शीर्ष है और “ट! कोडा है। 
शीर्ष” का महत्व ग्रतिपादित करते हुए. आपने इसके निर्माण से चार तत्त्व 
स्वीकार किए, है--- 
१--स्वर 
२---तान या सुर 
३--स्वर तथा बल्लाधाव 
४--स्वर तथा मात्रा 


२, केनियन महोदय का भी यही विचार है। 

३. हॉकेट, सी० एफ०, ए मेनुश्रल आव्‌ .फोनोल्ॉजी, १६५५, पु० ५६, 
सिलेबिल ऐंड जंक्चर, 'पीक इज द न्‍्यूक्लस, अव्‌ द सिलोबिल ऐंड देट 
एनी अदर सिल्लेबिल एल्िमेंट प्रजेंट इन वन झार एनादर इंसटेंस इज ए 
सैटेलाइट । 


भूमिका ३ 


यकबसन' महोदय ने भी अक्षर में स्वर का महत्त्व माना है। एक अक्षर से 
स्वर न हट सकता है और न दो बार आ सकता है। 

जमन विद्वान पी० मैजरेथ का कथन था कि नीचे का जबडा हर “अक्षर! 
में एक बार हिलता है, पर उनका यह सिद्धात मान्य नहीं ठहर | 

फ्रेच विद्वान सॉस्यूर ने भी अक्वर का सबंध मुँह के खुलने और बंद होने 
से माना है। आपने व्वनियो के अधिक या कम मुँह खुलने के अनुसार 
छुह वर्ग बनाए है। २, ३, ४ प्रकार से मुँह खुलनेवाले ध्वनिग्राम क्रमशः 
नासिक्य, लुठित, पार्श्विक तथा अद्ध स्वर दोनो ओर जा सकते है, श्रर्थात्‌ आन्ञरिक 
भी हो सकते है और अनाक्षरिक भी। आपने अक्षर का आधार सस्वनता माननेवालो 
पर करारी चोट की है। आपका मत है कि ४”? और “3? जो बहुत अधिक 
सस्वन है, क्या हमेशा “अक्षर बनाने में समर्थ होते है? और फिर सस्वनता का 
अंत कहाँ, जबकि संधर्षी अवोष ध्वनि 'स” भी आदछ्रिक है जेसे 'स्ट ? म। 

ग्री० फर्थ ने अक्षर को एक स्पंदनः माना है प्रो० ग्लीसस भी 
संपूर्ण वागधारा को स्पटनमय मानते हुए लिखते है-- 

“स्पीच इज, देअरफोर, माक्‌ ड बाई ए. सीरीज आंब्‌ शॉर्ट पल्सेज प्रोब्य सड 
बाई द्‌ मोशन आवू द इटरकास्टल मसिल्ज। दीज़ पल्सेज्ञ आर द फोनेटिक 
सिलेबिल्ज ।॥? 


अक्षर! का विशेष गुणधर्म इसकी प्रतीति (प्रामिनेस ) है।” आमिनेस 


अनरिमर लत. कन्‍नत जज जात 


१, यक्बसन, झआार--फंडामेंट दस व ल्ेग्वेज, १६५६, प० २०॥ 
२. सास्यूर, एफ० डी०, कोस इन जनरल लिग्विष्टि क्स, १६६०, पु० 


४७-५६ । 

३, फर्थ; जे० आर०, साडड्स ऐंड प्रोसोडीज, टी० पी० एस०, १६४८, 
पृ० ११५८-१५४२ | 

४, ग्लीसन, एच० ए०, ऐन इट्रोड क्शन दु डेस्क्रिप्टिव लिग्विस्टिक्स, १६६९१ 
पृ० २५६ । 


५. डा० सिद्धेश्वर वर्मा, अच्तर, भाषा, वदह्दी, “इस प्रतीति के अंश स्वराधात 
ओर बलाघात मात्रा हैं, उनके निरतर आरोह अवरोह के कारण अक्षर एक 
सश्लेषात्मक तरल ( सिथेटिक पत्यूड ) का झाकार रखता है । प्रतीतिभेद 
इन्द्दीं अंशों से हुआ करते हैं ।!! डा० वर्मा प्रतीति में प्रमुखतः मुखरता, 
श्वास-बल ओर मात्रा मानते हैं । आपका मुखरता से श्राशय ध्वनि की 
आंतरिक मुखरता से है । 

“-वही, फोनेटिक, आब०, सन्‌ १६२६ | 


१४ हिंदी भाषा में अक्षर और शब्द की सीमा 


पर ओ-कॉनर! महोदय ने बल दिया है। अक्लर का शीर्ष जिन तत्वों से अधिक 
प्रमुख बन जाता है, वे है--सस्वनता, मात्रा, बलाघात और सुर, जिनमे से कोई 
अकेला या एकाधिक हो सकते हैं। इनसे ही शीर्ष की प्रतीति होती है और शीर्ष 
से इतर कोटियाँ गौणु रह जाती है। शीर्ष के इन तत्वों की ओर डेनियल जोस ' 
महोदय ने ध्यान ग्राकषित किया है। 

अक्षर! मे बलाबघात का महत्त्व ब्लूमफील्ड ' महोदय ने माना है। 

अब तक की विभिन्न परिभाषाओ में एक समानता है। जहाँ भारतीय मनीषी 
अक्षर म 'स्वरः को प्रवानता देते हैं वहाँ पाश्चात्य विद्वानो ने अक्षस्स्वना में शीर्ष 
या शिखर अथवा चोटी, ( पीक, क्रेस्ट, न्यूज़्ल्स ), को महत्व दिया है। श्रवण 
गुण की दृष्टि से शी६ ध्वनि आज्षरिक होती है और अपनी पडोसी ध्वनियो से अधिक 
मुखर तथा प्रमुख होती है । 

हॉगन महोदय ने अक्षर के संबंध में अरब तक किए गए काय का सूच्म 
पर्यात्षोचच करते हुए एक विचारशील्न नित्रंव प्रस्गुत किया हैं। आपने भाषा- 
शाह्वनियों के अक्षुरसबंवी सिद्धांता का विवेचन कर यह निष्कर्ण निकाला है ---- 

देहिक दृष्टि से जो हत्सन्दन (चस्ट पल्स ) है वही ध्वन्यात्मक दृष्टि से 
सत्वनता है । 

आपके मतानुसार 'पुनरावतंक ध्वनिग्नामीय अनुक्रमो की लघुतम इकाई ही 
अच्तर है । 

अलवर निक्विस्ट” ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अद्वर पर तीन दृष्टियों से विचार 
किया है-- 


१, भो कॉनर, जे० डी० ऐड ट्रि--वावेल कांसोनेंट ऐंड सिल्देबिल, वर्ड, 
१६५४३, पु० १०३-१२२ | 

२, ढेनियल जोस--ऐन आउट लाइन आवब्‌ इंगलिश फोनेटिक्स, १६५६, 
पृ० २१५-२६८ | 

३. ब्लूमफील्‍ल्ड, लेग्वेन, १६४६, प० १२५ | 

४. देँट द्‌ सिलेबिल थो डिफाइड ऐज द्‌ स्मॉलेस्ट यूनिट आव रिकरेंट 
फ़ोनेमेकि सिक्‍वेसेजु | वी बिल्ल देन हैव ठु इकक्‍्ल्यूड नाट ऑनली द सेगमेंटल 
फ़ोनेमोज, बट आलसो द प्रोसेडिक वन्‍स लाइक स्टू स, टोन, ल्ेग्थ ऐड 
जक्चर | हॉंगन, द सिलेबिल इन लिग्विस्टिक डिस्क्रिपशन, एफ० 
अआर० जे० १६४६५ पु० २१६ | 

५, अल्वर निक्विश्ट --ए नोट आन द सिल्लेब ले मेत्र फ़ोनेटिक, जुलाई, दिल॑० 
१६६२, पु० २७-र२८। 


भूमिका १५ 


१-उच्चारण की दृष्टि से--बहुत कुछ स्टेट्सन तथा हेफनर के विचारों के 
अनुकूल | 
२-ध्वन्यात्मक दृष्टि से--तीत्रता, शीष तथा ध्वनिग्रामों में पारस्परिक 
संबंध पर आधारित | 
र२-अ्रवणात्मक दृष्टि से--श्रोता वास्तविक रूप से शब्द को जितने खंडों में 
सुनता है | 
केद्रक रूप स्वर इकाई से युक्त ध्वनित्रामों के संयोजन का वह न्यूनतम 
साँचा अक्षर है जो पृथापर कसी एक व्यंजन ध्वनि अथवा रवीकृत व्यंजन गुच्छों से 
युक्त हो। यह परिभाषा ही हमारे आगामी अध्ययन का आधार होगी। केन्द्रक ही 
किसी परिभाषा में शीर्ष (पीक ) है, किसी में चोटी (क्रेस्ट ) और किसी में 
शिखर ( (परफाएश0प ) | 


अक्तरविभाजन ( शब्दांतगंत ) 


१, ३ अद्चर की सीमा का निर्धारण करना आसान कारय नही है । यात्रिक सहायता 
से भी यह ज्ञात करना तो आसान है कि किसी शब्द में कितने अक्षर है पर यह पता 
लगाना कि कहाँ एक अक्षर समाप्त हो रहा है ओर कहा दूसरा प्रारंभ, दुष्कर 
कार्य है। कुछ व्यक्ति इसी आधार पर अक्षर की सत्ता अस्वीकार करते हैं। उनका 
कथन है कि जब यंत्र भी अक्षरसीमा निर्धारण करने में असमर्थ है तो उसका 
क्या आवश्यकता है। इन आलोचकों को यस्पर्सन' महोठ्य ने करारा उत्तर दिया 
कि यदि हम किसी घाटी की सीमा निर्धारण करने में असमर्थ है तो क्या चोटी की 
मान्यता भी अस्वीकार कर देंगे | 


(७५. $ 


अक्षससीमा का बिल्कुल निश्चित करना कठिन है पर कौन सी अनाक्षरिक 
ध्यनि किस आक्षरिक ध्वनि के साथ मिल्लकर उच्चरित हो रही हैं यह कानों को 
स्पष्टट: पता चल्ल जाता है, चाहे यंत्र असफल रहे। हाँ, यह बात अवश्य है कि 
कुछ उच्चारण व्यक्तिगत भिन्‍नता के आधार पर विवादास्पद हो सकते है। कुछ 
स्थानों पर पर्याप्त मतभेद भी हो सकता है, ऐसे विवादास्पद स्थलों पर शिष्टों द्वारा 
प्रयुक्त शब्दों के उच्चारण ही परिनिष्ठित समझे जाएँगे। अब समय आ गया है 


कि हिंदी के शब्दों का आक्षरिक विन्यास भी कोशों में दिखाया जाए. जिससे 
हिदीतर पाठकों को ठीक उच्चारण करने में सुविधा हो । 


१, डेनियल् जोंस, एन्‌ आउटलाइन्‌ आव्‌ इंगिलश फोनेटिक्स, नि० २१२, 
पृ० प्रप | 
२. हेफनर प्रार० एम० एस०, जनरल फोनेटिक्स, १६४२, १२ ७३-७४ । 


१६ हिंदी भाषा में अक्षर और शब्द की सीमा 


जब प्रमुखता, सस्वनता और मुखरता अक्षर का शिखर बनाते ह तो 
अ्रहपतम मुखरता रूपी घाटी ही उस अक्षर की सीमा है और इस स्थल की दोनों 
ध्वनियाँ हो ओर अक्लरों में विभाजित हो जाएँगी। बी० हाल” द्वाग फोनेटिका में 
यही व्यक्त है। 

अच्चषरसीमा की इस समस्या को हॉगन महोदय ने भो कुछ इस प्रकार 
ही इल किया है। शब्द में कंद्रक ( न्‍्युकल्स ) से इतर जो शेष रह जाता है 
उम्तको पाश्व ( माजिन ) कह सकते है। पाश्य ( माजिन ) के भाग केंद्रक से 
पूव या पर स्थिर हो सकते है। सुखरता की अल्पता और भाषा की ध्वनि प्रक्रिया 
के अनुसार सीमाकन किया जा सकता है। 


अच्षुससीमा पर बडा स्पष्ट और व्यावहारिक दृष्टोकोण डॉ० बाबूराम 
सक्सेना ने अपनाया है । डॉ० सक्सेना के विचार इस प्रकार हैं-- 


कुत्ताग, कुप्पा, छक्का, बदटटा आदि केत्‌, प्‌, के, द का अंतिम अवयव 
( स्फोट ) दूसरे अक्षर के साथ जाता है और प्रथम अवयव (प्राप्त ) प्रथम अक्षर 
के साथ, द्वितीय अवयव ज्ञणिक अवस्थिति ( मौन ) इन ढोना वो अलग अलग 
कर देती है। वाव्यों का परस्पर प्रथक्करण हम दो वाक्यों के बीच के मौन से ही तो 
करते हैं। इसी आदर्श पर वाक्याशों का भी विभाजन होना चाहिए । वाक्य के 
भीतर भी थोडा बहुत रुकना होता है यद्यपि वह वाक्याश के रुकने से, आपेक्षिक दृष्टि 
से, कम होता है और इसी प्रकार दो अक्षरों के बीच में भी अल्याति-अल्प सकना 
पडता है। इस रुकने का स्थान उन दो अक्षरों के बीच की मौन स्थिति ( स्पर्श 
बर्णों का द्वितीय अवयव ) या श्रव्यता की अल्पता होती है । स्वरत्व की अधिक मात्रा 
ख्रों में: उससे कम अंतःस्थों मे, फिर सघर्षी वर्णों में और कम से कम स्पश 
वर्णों में होती है। इस प्रकार प्रवाह में आई हुईं ध्वनियों का विभाजन किया जा 
सकता है। भाषण से हमें निरंतर स्वसत्व का उत्थान ओर पतन सुनाई पडता है, 
इसमें खव॒रत्व की अल्पता उसी प्रकार दिखाई देती है जैसे दो पहाडियो के बीच 


ककमहकण+गआ+ 3. ५००० टिफनन_-बान 


१, छ्वन हू स|डंड्स आवब ए अप शआर सेपेरेटड बाई वन आर मोर साउंड्स 
दोस सोनोरस देन आइदर शराब दम द टू साउंड्स आर सेड हु 
बिलोंग हु डिफरट सिल्लेबिल्स | 
बी० हाल -- फोनेटिका, ७, १६६१, ए० २४०-२४५ । 

२. हॉगन, सिल्लेबिज्ञ , वही, ए० २१७-२१६ ' 

३. डा० बाबूराम सक्सेना, सामान्य भाषाविज्ञान, पंचम संस्करण, 
पूृ० ७३-७४ | 


भूमिका १७ 
को बगडढ ( तराई ) | जेसे बगड दो पहाडियो के अलग अलग अस्तिव को जताती 
है उसी प्रकार स्वरूब की अल्पता दो अक्ञरों की सीमा निर्धारित करती है। जेसे दो 
बगडो के बीच के भाग को हम पहाडी कहते है, उसी प्रकार ठो अल्प स्वरत्व 
वाली ध्वनियों के बीच के ध्वनिसमूह को हम अक्षर कहते है |” 

यटि हम किसी ध्वनि समूह की टो ध्वनियों के बीच में उन दोनो से कम 
स्वसत्व रखनेवाली ध्वनि के होने के कारण प्रथकता का अनुभव करते है तब 
हम निश्चयपूवक कह सकते है किये दो ध्यनियों अलग अलग दो अक्षरों 
की हे 9 

इतना ध्यान रखना चाहिए कि स्वरत्व की मात्रा का ज्ञान अन्य ध्वनियों की 
तुलना की अपेक्षा पर निर्भर रहता है |! 


१ ७ अक्तर के प्रकार 


प्रधा नत' अक्षर दो प्रकार के होते हैं: 
१--संवृत्ताक्षर--जिस अक्षर के अंत में व्यंजन ध्वनि होती है जेसे, आग, सील, होश । 


२--विदृत्ताक्षर--जिस अक्षर के अंत में स्वर ध्वनि हो; जैसे-जा, ला, दे, न- 
प्रो० फथ' ने पॉच भेद किए हैं :-- 
व्यंजन स्वर । ( हस्व )--विद्वत 
व्यंजन स्वस्स्वर ( दीघता )--मध्यम विद्वृत 
व्यंजन स्वर व्यंजन--मध्यम मंद्बत 
व्यंजन, स्वर स्व॒र ( दीघता ) व्यंजन--दीघे संबत 
व्यंजन स्वर व्यंजन व्यंजन--दीघे संबृत 
ऋक प्रातिशाख्य” में तौल की दृष्टि से इस प्रकार भेद मिलते है :--- 
१--लघु--हस्व स्वर युक्त अक्षर 
हस्व खवर तथा व्यंजनयुक्त अक्षर 


२--गुरु--दीघ स्वर 
व्यंजन गुच्छु--आदि अथवा अंत में 


? फर्थ, जे० ग्रार३- सा्डंडज ऐंड प्रोसोडीज, दो» पी० एस० १६४८८ 


पु० १श८-शैप रे | 
२. ऋक प्रातिशास्य--झारे७, दारशे८, ८४१५ ८४२, ८४३२, ८४४ 


डे 





१८ हिंदी भाषा में अ्रक्षर तथा शब्द की सीमा 


3--गरीयस-दीघ स्वर + व्यंजन 
४--लघीयो-बिना व्यजन का अन्‍्धर 
१. ४ अक्षर तथा अन्य पारिभापिक शब्द 
१. ४. १ अक्षर व ध्वनि 
एक या एक से अधिक ध्वनियों की अव्यवहित इकाई जिसका उच्चारण एक 
भटके में किया जा सके अक्षर है | 
एक ध्वनि एक अज्लर भी हो सकती है यदि वह ध्वनि स्वर या खत 
आक्षुरिक ध्वनि है, जेसे-- ञ्रा 
टी ध्वनि - पा 
तीन ध्वनि - कम्‌ 
चार ध्वनि - क्रम 
पाँच ध्वनि - प्रश्न्‌ 
छुह ध्वनि - स्वास्थ्य 
कभी कभी ऐसा भी संभव है कि ध्वनियो और अक्षरों की संख्या बराबर 
रहे-जेसे 
दो ध्वनि दो अक्षर आ-श्रो 
तीन ध्वनि तीन अक्षर आ-इ-ए 
१. ४. २ अक्तर व ध्वनिभ्नाम ( र्वनिस ) 
अद्वर में एक या एक से अ्रधिक ध्वनिग्राम आ सकते हैं। अद्ञर का प्रारंभ 
ध्वनिग्राम के एक संस्वन से हो सकता है और अन्त दूसरे संस्वन से। उदाहरणाथ्थ 
हिंदी अक्षर का प्रारंभ ड ध्वनिग्नाम के [ ड ] संस्वन॒से हो सकता है जबकि अन्‍्त्य 
उसके दूसरे संस्वन [ ड _] से होता है । 
संध्यक्षर स्वर ध्वन्यात्मक स्तर पर दो स्वरो का योग होता है पर ध्यनिग्रामीय 
स्तर पर वह एक इकाई है। 
ध्यनिग्रामीय अक्षर की परिभाषा ढठेते हुए पाइक' महोदय ने लिखा है कि 
भाषा के गठन के अनुसार पुनव्यब्रस्थित ध्वन्यात्मक अक्षर ध्वनिग्नामीय अक्षर बन 
जाता है। 
किसी भी भाषा का घ्वनिग्रामीय अध्ययन प्रस्तुत करने में आश्षरिक्त अध्ययन 
बहुत सहायता प्रदान करता है' । जब हम किसी भी ध्वनिग्नाम के वितरण का विवरण 


| >>स्कन कललकौिनननायनी पाना टजधगतण। 


१. पाइक, के० एल०--फोनेमिक्स, १६५४७, पृ० ६७ तथा 8४० । 
२, द्वागन महोदय ने स्वीकार किया है। द्ढी लेख, पु० २१६ | 


भूमिका १६ 


शब्द की आदि, मध्य ओर अन्त्य स्थितियाँ के देते हैं तो निश्चित रूप 
से उसकी पृष्ठभूमि मे “अक्षर” की सज्ञा होता है | ध्वनिगप्रामीय अ्च्ययन का श्राधार 
ही अ्रक्नर है | 
१. ४. ३ अक्षर व संक्रमण (संगम) 
अत्चर व सक्रमण का पारस्परिक घनिष्ठ सबंध हे जिस पर विस्तृत चर्चा 
ग्रागे की गई हे | हेरित)! महोदय ने तो आज्षरिक विभाजन की समस्त चर्चा 
सक्रमण के साथ ही की हे ; 
ग्रग्नेजी शब्द 8 78776 (8--7८५४४०) 
870 87770 (97--८५7०) 
उपयुक्त उदाहरणो में ध्वनिग्नाम वही हैं फिर भी आज्ञरिक विभाजन मे 
जो अतर हे उसके पीछे सक्रमण की स्थिति है । 
निम्नलिखित उदाहरणो में भी यही स्थिति हे ; 
9 7077656€ ॥४39॥) 
7 46९6 पाणजा, 
१. ४ ४. अक्षर तथा रूपमात्र (पद्म) 
“अ््रद्धवरसमुदाय' पदम! 
--वाजसनेयी प्रातिशासत्य | 5५५ ४६ | 
अक्षर का समुदाय ही पद है ।? यह परिभाषा अब पर्याप्त सत्य नहीं । 
'रूपमात्र! और “अक्षर! एक ही नहीं हैं, वैसे यह सभव हो सकता है कि 
एक अक्षर एक रूपमात्र मी हो, जैसे--चल्‌, गा, ला, श्रब्‌ आदि | 
यह भी हो सकता है कि जिस शब्द मे जितने अक्षर हो उतने ही रूपमात्र 
भी हो 9 जैसे--. 
अ-चल /दो अक्षर हैं ओर 
(श्र--) ६ चल | दो रूपमात्र भी हैं । 
एक अक्षर में दो रूपमात्र भी सभव हैं ; 
थी--एक अक्षर 
(था) + ६६३ स्त्रीलिंग प्रत्यय--दो रूपमात्र 
एक रूपमात्र में कई अक्षर भी सभव हो सकते हैं। प्रो० ग्लीसन' ने एक 
आँग्रेजी उदाहरण दिया है ;-- 


,फनमके+०क-कक. गा ५०० कनकसन++५तमअनल िननीनननन 70 न 


१, हरिस, जेड हे एस०--स्टूक्‍्चल लिंग्विस्टिक्स, ए० ८२ | 
२, ग्लीनस, एच० ए०-एन इंट्रोदक्शन हु डिस्क्रिपटिव क़िंग्वस्टिक्स, १४३१ 
पू० ४३, 


२० हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा 


(०्ग्राएहटा7 ८ पा-- *६०7८एंा इत्त शब्द से चार अक्षर समाहित हैं । 

टोक्रा/ एक रूपमात्र | 

ठोफ-रा दोइुदक्षरहे। 

इस पर भी विस्तृत विवेचन अपेक्षित है जो आगे फिया जाएगा। 
१. ४. ४ अच्तर व शब्द 

एक अक्षर एक शब्द भी हो सकता है पर एक शब्द एक अच्र या 
अ्रधिक अक्षरो का समूह होता है| शब्द सीमा और अक्षर सीमा पर विस्तृत 
विवेचन फिया जाएगा | 


अक्षर ओर शब्द का संबंध 


एकाक्षी शब्द जेसे गा; आग; श्रस्त्‌ 
द्यक्षरी शब्द जैसे. पाया शिखर हानि 
त्यक्ष्री शब्द जेसे जवाहर पुरस्कार 


चतुरक्षरी शब्द जेसे. हरियाली 
अगर अ्रक्कषर एक “स्पन्द! हे तो शब्द स्पन्दों का समूह मात्र कहा जा 
सकता ह | 
लेट अस रिगाठ द सिलेबिल एज़ पतदस ओर बीट ऐंड ए. वर्ड आर पीस 
एज़ ए सोट अब्‌ बार लेंग्थ...।! फर्य । 
१२. ६. १ अध्ययन की आवश्यकता 


जैसा लिखा जाय; वैसा ही पढ़ा जाय ओर जैसा उच्चरित हो वैसा ही 
लिखा जाय! किसी भाषा का सबसे बड़ा गुण है| इस दृष्टि से संस्कृत भाषा शत- 
प्रतिशत ध्वन्यात्मक कही जा सकती है। वैदिक सस्कृत में तो उदात्त, अनुदात्त, 
स्वरित आदि स्वरो से युक्त प्रत्यक अक्षर का उच्चारण निश्चित या। फाल के 
प्रवाह से हिंदी तक आत-अआ्राते शब्दों के लिखित रूप और उनके उच्चारणों मं 
भेद हो गया । हिंदी भाषा-भाषी के लिए. प्रत्यक शब्द का उच्चारण और उसका 
आक्षरिक स्वरूप अ्रश्यास से सहज एवं सुलभ है, पर अहिंदी भाषा-भाषी के लिए 
उसमे कठिनाई है। आक्षरिक सीमा तथा बलाघात का ठीक प्रयोग उनके लिए 
समस्या है। हिंदी के फेलते हुए. रूप को देखते हुए यह नितात आवश्यक हो 
गया है कि उसके शब्दों के उच्चारण एवं लिखित रूपो में एकरूपता हो, साथ 
ही श्रहिन्दी क्षेत्र के जिज्ञासुओओ एवं हिंदी-प्रेमियों के लिए. वह फोशो तथा पुस्तफो 
के माध्यम से सुलभ हो । 


भूमिका ११ 


हिंदी भाषा से श्राक्षारिक विन्यास पर श्रमी तक फोई पूरा कार्य न था। 
हिंदी के व्याकर णो ', माषा विज्ञान की पुस्तकों", तथा कुछ शोध निब॑धों' में 
यत्र तत्र इस विषय पर सामग्री मिलती है। 

इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य की आवश्यकता का अ्रनुभव मैने आज से चौंदह 
वष पूर्व किया था । इस प्रकार के अध्ययन की आ्रावश्यकता का श्रनुभव इधर कई 
विद्वानों ने किया। ज्यों ज्यों मैने देखा कि मेरे विषय से संबंधित समस्याओं पर 
लोगो मे रुचि बढ रही है, मेरी अपने अध्ययन में रुचि बढती गईं। इंघर 
१६६२ ६० में श्रद्धेप डा० बाबू राम सक्सेना" का “ध्वनि अनुरूप वर्तनी फी 
समया! शीर्षक निबंध प्रकाशित हुआ, इससे मुझे आतरिक प्रेरणा मिल्ली कि क्यो 
ने मै इस अध्ययन को शीघ्रातिशीत्र पूरा कर डालू । 


हमारे यहों प्राचीन शास्त्रों में श्रनेक ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनसे यह 
सिद्ध होता है कि हमारे यह! शुद्ध उच्चारण का कितना महत्व था। यह तो सर्व 
विदित हे कि इद्रशत्रु मे प्रथम श्रश्शर पर उदाक्त हो तो बहुब्रीष्टि समास होगा श्रोर 
अर्थ होगा “इंद्र हे शत्रु जिसका! आर यदि अतिम अ्रक्षर उदाच होगा तो 
तत्पुरष समास की दृशि से अर्थ होगा «इंद्र का शत्र्‌ ? । इस प्रकार सुरभेद से 
ग्रथं-मेद हो जाता या । 
एक एक अध्र के शुद्ध उच्चारश का महत्व था। पाशिनीय शिक्षा* में 
एक स्थान पर आया है-- 
अवाधरम्‌ अनायुष्यमू विस्वरम्‌ व्याधिपीडितम | 
अध्षता ( २१) शास्त्ररूपेण वज्रम्‌ (१?) पतति मस्तके ॥ ५३ || 


अलनके हल असर परत जरमंक 3. विकलकत अर शनात0५34%%० ने “बन 2 अत. स्‍ाजन तन पीजी कनननम-कीननटा +ा७अअबक 


१, कामता प्रसाद गुरु - द्विदी व्याकरण, नि० ४० । 
बेसि छ आमर-शिज्ञा मंत्रालणम, भारत सरकार, पृ० १२-१३ । 
२, श्यामसु दरदास-भाषा रहस्य, स० १९६२, ४० २३६, २४० | 
३. उद्‌-डा० मसूद हुसैन--ए फोनेटिक ऐड फोनोलोजिकल स्टडी अब द 
वर्ड इन उद्‌ । 
हिद्दी-प्रो० रमेशचद्र मेहरोन्रा, इंडियन लिग्विश्टिक्स--टनर त्ोल्यूम | 
४, श्री राजेंद्र 6िवेदी--ध्वनि अनुरूप लेखन, भाषा, नवंबर १६६१। 
डा० दरदेव बाहरी-- हिंदी कोशो में उच्चारण संकेतों की आवश्यकता, 
वही | 
७, भाषा, वर्सत १६६२, पृ० ७५ | 
६, पाणिनीय शिक्षा-सां० मनमोहन घोष, कल्लऊत्ता वि० विं० | 


२२ हिंदी भाषा में अ्रक्षर तथा शब्द की सीमा 


जब ( किसी मत्र मे ) कोई अक्षर कम हो तो जीवन द्षाय हो सकता है 
आर जब अ्रध्वर उचित सुर के साथ न पढा जाय तो इससे पढनेवाला व्याधि 
से पीड़ित हो सकता है भोर जब फोई अध्षर अ्शुद्ध हो उच्चरिंत किया जाय तो 
वह उच्चरित रूप दूसरे के सिर पर वज्नर की तरह पड़ता है। 

फिर क्‍यों न पाणिनि के देश में पाशिति का इसपरपरा का निर्वाह 
किया जाय आर हिंदों भाषा जता बेज्ञानिक तथा विफासशाल् भाषा का ऐसा 
कोश, तेयार किया जाय जो सब दृश्टियो से पूर्ण हो । 

मेरा यह अध्ययन भी इस महासागर में चचु प्रवेश है और उस विशाल 
राष्ट्रीय महत्व के महायज्ञ में एक श्राहुति । 


१. ६९, २ अध्ययन का ल़ुत्र ; 


इस अध्ययन के प्रस्तुत करने से पूव मे इस विषय पर ही राजषि अभिनंदन 
ग्रंथ में एक शोध निबध लिख चुका था जिसको सामग्री सकलन का आधार मेने 
बेसिक फक्षाओं मे पढ़ाई जानेवाली ५वी कक्ना तक को पाख्य पुस्तकों को शब्दा- 
वली फो रकखा था। इन पुस्तकों के आधार पर लगमग १०,००० चिटे 
विश्लेषणार्थ मे उस समय ही बना छुका था। इन पुस्तकों क अतिरक्त इधर फिर 
धीरे धीरे बोलचाल फी शब्दावली, अरबी, फारसी, अ्रंग्र जी क॑ ग्रहीत शब्द; 
केंद्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित २,००० शब्दा की 'बसिक शण्दावली? आदि स इस 
भाडार में लगभग १०००० शब्द ओर बढा लिये गये। काशो का प्रयोग जानबू कर 
छोड़ दिया गया है क्योकि एक ता इसस नेरथंक शब्दावली की भरमार हो जाता 
हैं दूसरे बहुत से उपयोगी बोलचाल के तथा श्रभी श्रभी प्रर्चालत शब्द रह जाते 
है। श्रावृत्तिपरक अध्ययन के लिय मेने भू० स्व० प्रवान मंत्री का व राष्ट्र क नाम 
संदेश' चुना हे जो उन्होंने २२ अक्टूबर को रानि का चीन के श्राक्रमण के तुर॑त 
बाद आ्राकाशवाणी से दिया था | 

इस प्रकार इस अ्रध्ययन में लगभग २०,००० शब्दावली का प्रयोग किया 
गया है। इतने विशाल भू-भाग में जो भाषा बोली तथा समझी जाती है, 
जो निरंतर विकासमान हे; ( राजभाषा हेतु ) जिसमे प्रतिदिन सहसतों शब्दों का 
निर्माण हो रहा है जिसमे दूसरी भाषाओं से शतश; शब्दों को समाहित किया जा 
रहा है उस भाषा के एक पक्ष फो लेकर यह अ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 
पर इस अ्रध्ययन की पूर्णता का दावा करना दुराग्रह् मात्र होगा। यदि मै कुछ 
सामान्य सिद्धात ही इस श्रध्ययन के परिणामस्वरूप प्रस्तुत करने में समर्थ हो 
सका तो अपने प्रयास की सफल समझे गा । 


_अम॑ंकमलमार काम ृधनफासजभ३० ७९ 0५ ५९३/ढलकााकाए, 


अध्याय २ 
हिंदो का ध्वनिग्रामीय अध्ययन 
ओर 
अक्षर 


हिंदी का घनिप्रामीय अध्ययन ओर अक्षर 


२ पिछले धआध्याय में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि “अक्षर! मे स्वर 
का अत्यधिक मुखरता तथा सस्तनता के फारण महत्व है। इसीलिए. स्वर को 
आक्षरिक ध्वनि फहा गया है। आ्चरिक “नि स्वर ही हो, ऐसा नही । व्यंजन 
भी आज्ञरिक हो सफते हैं। इस दृष्टि से इत्र के निर्माण में व्यजनों फा भी 
महत्व है। व्यंजन यदि आज्ञरिकि नहीं भी हो तो भी अक्षर का प्रारभ तथा 
अंत व्यंजन से हो सकता है। व्यजन से अत होने वाले अक्षर 'संबृताक्षर! 
कहलाते हैं | 

अक्षर? में स्वर निरनुनासिक तथा अनुनासिक्र दोनों प्रकार के हो सकते 
हैं। इस दृष्टि से अनुनासिकता का भी अक्षर में विशेष महत्त्व है । 

बलाघात का भी अक्चर में महत्त्वपूर्ण स्थान हैं क्योकि बलाधात का सीधा 
संबंध अक्तर से है। किसी भी शब्द में बलाघात उस शब्द के अक्षर पर ही तो 
पड़ता है। 
२ १ हिंदी के स्वर : 
२, १. १ मूल स्वर : 

२, १. १. १ हस्व स्वर--]अर), ।इ), |। | 

२ १. *, २ दीघ स्वर--] था), ।ई॥ |ऊ| ।ए|, |ऐ।, ओ। ।ओ। | 

२. १. १. रे विशेष स्वर--।थ्रों। पिशेषी रूप से अ्रेग्रेजी के आगत शब्दों 

में प्रयुक्त | 






मूल स्वरों का चाट : 
के पट विन 
है ५ 





हे (१९ आयशा 


५" हे हे 68% * 
>»3| 


जीवपकिध्रितको।" दगाराफ्राकादा ॥ "पवार: # 
दी 


नोट: [ऐ)] और [ओऔ] स्व॒रो का उच्चारण मूल स्त्रर तथा संध्यक्षर स्वर के रूप 


मे होता हं। 
है 


'बक५ 


२६ हिंदी भाषा में श्रक्चर तथा शब्द फी सीमा 


२ १ १ मृल स्वरों की ध्वनिभ्रामीय ( स्वनिम ) व्यवस्था : 











संस्या| स्पनिम प्रिघान स्वर का विवरण तथा वितरण | हु डटाइएश | अर्थ 
अल व नग्रामीय न्वन्यात्मक 
हम िलम लमक न न जल 2. 5...4 मे शलजल अल 
१, ६॥ [$] अ्ग्र संबत दीर्घ स्वर । कील | [ कील ] लोहे की 
आदि मध्य अ्रन्त्य मेख या 
ईंख लील्‌ लाली खूटी 
२. |इ॥ [६] अ्ग्र सद्त हस्व स्व॒र । किल | | कील] निश्चय 
(ई) की अ्रपेक्षाकृत | किन | [ किन] फिस का 
निम्नस्थानीय है । बहुवचन 
आदि मध्य अ्रन्त्य 
इन किस पति! 
३. |ए। [०] अ्रप्म श्रद्धंसंत्त दीध स्वर । केला | [ केला ] एक प्रकार 
का फल 
आदि मध्य अ्मन्त्य 
एकू बेल ले 
४, ।९। . [ण]अग्नम अद्धंविदृत दीघ स्वर ।कैलास१ [ कैलास ] हिमालय 
नव की एक 
चोटी 
आदि मध्य अ्न्त्य । कैला। [ कैलास] एक देवी 
ऐब्‌ बैल. है विशेष 


.._१, अंतिम स्थिति में (इ) भौर (उ) कुछ बोलियों में तो फुसफुसाइट वाल्ले हो 
गये हैं पर परिनिष्ठित हिंदी में उच्चरित रूप में ये स्प्र अन्त्य स्थिति 
में दीघ हो जाते हैं | यदि नोलचाल में हम ध्यान से सुने तो प्रीति, 
व्याधि, रात्रि, भ्रभ्ु, बुद्धि, गुरु के स्थान पर (समें प्रीती, व्याथी, रात्रो; 
प्रभू। भक्ती, बुद्धी तथर गुरू सुनाई पढ़ते है ।? 
यही बात उदू के संबंध में डॉ० मसूद हुसैन ने कह्टी है । 
इस प्रद्ृति की ओर ध्यान डॉ० सिद्ध श्वर जर्मी ने भी अपने इंडियन 
लिग्विस्टिकूस के बागची वोल्यूम वाले लेख में आकर्षित किया है । 

२. इस शब्द में 'ऐ! का संस्कृत में उच्चारण रांध्यक्षरोय हैं। हिंदी में यदद 
“पनि शुद्ध स्वर की तरह ही अ्रध्िर्त उच्च रित द्वोती है । 


हिंदी का ध्वनिग्रामीय अध्ययन ओर अक्षर २७ 


५. श्र) [अर।] अ्र्द विद्वत मध्य हस्त स्वर॒ ।कलू। [कल] आनेवाला या 
मब्य स्थिति अ्रन्त्य' बीता हुआ दिन 
2 
[श्र] यह संस्वन [अर] फी अपेक्षाकृत ।अब। [अब] इस समय 
अधिक विद्वतावस्था मे है 
प्राय; आदि स्थिति मे, जैसे, 
526 











१, अन्त्य स्थिति के उच्चारण के सबंध में पर्याप्र मत वेमिन्य है : 
प्राचीन परिपाटी के व्याकरण तो सवेत्र (अर) की स्थिति स्वीकार करते हें 
कुछु भाषाविद्‌ ऐसे हैं जो कि कुछ |स्थातियो में (अर) के अस्तित्व को स्वीकार 
करते हैं भौर कुछ में नद्दी, जैस-ढा० बाबूराम सक्सेना : सयुक्त व्यंजनों के 
अंत मे (अ) की स्थिति को स्वीकार करते है : 

“'शब्दान्त में श्राने वाणे हस्व स्व॒रों (अ, इ, उ) में “झ्' का 8च्चा- 
रण केवल संयुक्त व्यंगनों के साथ सुरक्षित रह गया है, जैसे-द्षेत्र, 
कृष्ण, भक्त आदि । 

भाषा विज्ञान विशेषाक, साद्दित्य सन्देश पृ० ५३ | 

आप का यह मत अभी तक है “हिन्दी के परिनिष्टित (मानक) रूप 
में शब्दों के अन्त छा अकार उच्चरित नहीं होता, केवल्ष संयोग (संयुक्त 
व्यंजन) के उपरान्त सुनाई पढ़ता है; विशेषकर तत्सभ शब्दों में यथा 
रास; बात; किताब, द्वार आदि में भ्रन्तिम “अर! का उच्चारण नहीं है 
किन्तु कृष्ण, प्रचुम्न आदि सें है |? 

भाषा, वर्ष १, अंक ३; बसत १६६२, पएष्ठ ७६ | 

मेंने इस समस्‍या पर गंमीरता से विचार किया है और इस क्षेत्र में 

अनुसन्धान में प्रवृच अपने मित्रों, गुरुपओ (देश तथा विदेश में) से भी 

परामर्श लिया है| कुछ प्राप्त पन्नो के अश यहाँ दे रहा हैँ; 

डा० विश्वनाथ प्रसाद-'इन उदाहरणो | प्रश्न, अ्रवश्य, स्वास्थ्य | के अन्त्य 
सायुक्त वर्ण के बाद जो एुक इल्की स्वरवत्‌ थ*वनि खुनाई पढ़ती है 
वह वस्तुत३ स्वर नहीं मानी ज्ञा सकती | मे तो उसे केबल रागमात्र 
मानूगा जिसे 9 या एयाभया रा द्वारा द्योतित किया जा 
सकता है |? 

डा० भोलानाथ तिवारी-हाँ, आप का प्रश्न कदावित्‌ अन्त्य संयुक्त व्यंजनों 
में अ' के प्रयोग के बारे में है । मेंने इस पर सोचा, कुछ ल्लोगों से 


२८ हिंदी भाषा में अन्चर तथा शब्द की सीमा 





न, 


भी पूछ्ठा है। में समझता हैँ फि अन्त्य “अर! डचचरित नहीं होता है 
ताशकनद विश्वविद्यालय से प्राप्त २६, ४. ६३ का पत्र | 

श्री रमेश चन्द्र भेदरो४ा-दिन्दा सिल्लेबिक स्टक्चर, टनेर बोह्यम, १६३६५ 
छष्ठ २३२ 

डा० मुरारी लाह्न उप्नेति;-द्‌ प्रेजेन्स अबू [7] आफ्टर (/2 फोल्बोइंग 
कान्सोनेंट कलूस्टज़ ) विच दी सस्पेक्ट हज फ्यूटाइल बिछाज हट इज 
ए र्लील आर प्लोजन | ढ 


मेने इस संबंध में विशेष ध्यान से उच्चारण! को सना हं और 


६१४ 


अपने काइसोग्राफिक 


उच्चारण के कऋ्राधार पर कछ निष्कप इस प्रकार निकाले हैं 
१. वे शब्द जिनके अंत म॑ समस्थानीय लम्बू तथा अन्त्‌ 


का ््छ 


व्यंजन घ्वनियाँ गुच्छु रूप में हों । 


९) 


नह हू 


इनमें अन्त्य धञ्र! विल्कुल नहीं है 
यहाँ पर ही में कंपू ऋर इंत्‌ के काइमोग्राफ से लिये गये चित्र भो लगा 
रहा हैं; साथ ही “कप! का पक्रपित! से तथा 'झंत्‌! का पहतिम से स्पष्ट अंतर ५४रकट 


0] 


हट 


3, बिल 


करने के लिये उनके सिन्र भी छापे जा रहे ६ | 
क्‌म्पं 
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६. ओआरा। [था] मध्य विद्वत दोब स्वर ।काल। [काल ] समय 
आदि मध्य अ्न्त्य 
आम्‌ काम खा 

७. ओं। [श्रों] पश्च अद्ध विद्वत दीर्घ स्वर ।कॉल। [कॉल] पुकार 


झगदि मब्य अँग्रेजी आगत 
शब्द 

आल बॉल “टेलीफोन! में 

[खेल में प्रयुक्त तथा फुटबॉल | प्रयुक्त 














अनुत्इश म्‌ 
नोठ ;--इस सबंध मे स्पेक्टोग्राफ़िक चित्रों के लिए लेखक का “अक्ष॒रात” 
धत्र! शीषक लेख द्रष्टव्य है । 
२, वे शब्द जिनके अंत में मिन्‍न- छुद्र अंत्थ “अर! उन उच्चारणो में 


स्थानीय व्यंजन ध्वनियों का सुनाई पडता है जहाँ गति 
गुच्छ हो । धीमी होती है। अन्यथा 
धर! का अस्तित्व नही है। 

३, वे शब्द जिनके अंत में कार्य अत्य “अ्र! कुछ न कुछ 
शआर्ईस्चर के साथ व्यजन अवश्य सुनाई पड़तो है| 
गुच्छ हो | हो सकता है शअ्रद्ध॑ स्वर के 


कारण कुछ स्वरत्व सुनाई 
पड़ता हो | 


३० हिंदी भाषा में अ्रद्धर तथा शब्द फी सीमा 


८. ओ्ौ। [औ] पश्च अर्ू-विज्वत-सबत दी्घ स्वर |कौल। [कोल] उत्तम कुल मे 
आदि मध्य अ्रत्य उत्पन्न 
ओरत कोर नो 

६, श्रो। [श्र] पश्च अद्द सबूत दीव सर ।काल। [कोल | सुअर तथा 


आदि मध्य अत्य अली गढ़ की 
ओर, कोर, जो एक तहसील 
१०, |3। [3] पश्च सबूत हस्व खर [कुल। [कुल] सब या 
आदि मब्य अत्य कुटुम्ब 
उसू बुन्‌ पशु 
११. ।ऊ। [ऊ] पश्च सबृत दोध स्वर [कूल। [कूल | किनारा 
आदि मध्य अ्रत्य 
ऊन, दूर, सू 


स्वर संबंधी टिप्पणी : 
१, अर, इ, उ स्वरो के झा, ई, ऊ स्वर क्रमशः केवल दीघ रूप ही नहों हे वरन्‌ 
इनमे (श्र! श्रार४ आरा? में, “इ? श्रार 'ई” में, 'उ' ओर “ऊ” मे) उच्चारण 
स्थान की दृष्टि से भी अंतर हे । इस प्रकार “इ” तथा «६? मात्रा ही नहीं 
गुण फी दृष्टि से भी धयक्‌-एथक्‌ दो स्वर हैं। 
२, प्रत्येक स्वर शब्द के प्रारभ (आदि), मध्य या अत में श्रा सकता है। 
केवल हस्व स्वरात शब्दों में स्वर या तो लुप्त हो जाते हैं या दीध । 
२,१.२ संध्यक्षर स्वर : 
२. १. २,० संध्यक्षर वह स्वर है जिसके उच्चारण करते समय जिहा एक स्थिति से 
दूसरी स्थिति में इतनी शीघ्रता से हठती है कि उच्चरित स्वर-ध्वनियों फा गुच्छ 
दो अलग-अ्रलग ध्वनियों न होकर एक ही खरूचध्वनि होता है। 
उच्चारण के समय जिहृवा जब एक स्वर से दूसरे स्वर पर शीघ्रता से हृव्ती हे तो 
घ्वनि-गुण में परिवर्तन स्पष्ट मालूम पड़ता है । जिहवा के साथ होठों की श्राकृति 
में भी कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होता है । 
२. १, २. १ अक्षर-निमोण मे संध्यक्षर : 

अक्चर निर्माण मे संध्यक्षर का भी वही महत्वपूर्ण स्थान हे जो मूल स्वर 
का होता है | संध्यक्षर में दो स्वरों का एकाकार रूप रहता है जिसमें से एक स्वर 
मूल स्वर रहता है ओर दूसरा अश किसी दूसरे स्वर का भुति-अंश होता है। इस 
प्रकार यह एक आत्षरिक ध्वनि है। 


हिंदी फा ध्वनिप्रामौय अध्ययन ओर अक्षर 


२. १. २, २ हिंदी सध्यक्षर स्वर : 


( 








सा क क ककया! की लक अबकी मु 


समान अंश 
होठ उदासीन रहते हैं 
प्रधान आक्षरिक अश 


नील नाना अिनिफ कमी कला... ऑिनिलजभनओ, 


गगन टेक... 32/+434+ ७७०७ 9०न«»+ फ3क>पकनथा+-+-३५१०७७७-नमम फामफलसक 


| 


विपरीत दिशा में जाने 
वाले अश। 
होठो की स्थितियाँ भिन्न हैं ; 
ई---चोडे होठ 
ऊ-गोलाकार होठ 
ऐ-अइ। मध्य अर्द्ध विद्वत से अग्न अर्धसबताभिमुखी सध्यक्षर स्वर ।गेया। [गइश्ना] 
अधिकाशत. अरद्ध स्वरो से पूत्र उच्चरित होता ह या सस्क्ृत 
तत्सम शब्दों में । 
आदि मध्य 
अशयाश नया 
अइयार भइ्या 
दया 
नोट ; स्वर-सयोग से भिन्नता ; कई # कह में आर तथा “ई? दोनों स्वर 
आक्षरिक हैं । 


२१ 


हैः | ७ ७७, थ ४] हि ५६ कै है] ॥॒ कु फल कस यु उक्त ह 7 श्‌ मम 6० «० "कप जी कुक 7“ कआ ०: बन 9 माकपा तक शीत ५ पा तप मे आए | कह | पहब क | रे ५ 
श्री-अउ। मध्य हाद्ध मिचते से परन शा चिजायिगली संच्यगर 
की हे जज | जी | की आओ ही का हक ४5 । न्‍ कं 
कक] पट सी 
हर न हि 
हि 





था संह्कते सत्संग शाहयओा । 


८३ मध्य 
शा्तपतारिक परठषा 
७.४ 9) ; 
चजुबन्‌ 
स्त्क्ी 


नोट : स्वर संयोग से मिन्नता ; “गो? पुराना उच्चारण संध्यक्षर जैसा होते हुए 
भी झ्राज गऊ' ही कहते है जिसमें 'श्र! तथा 'ऊ का स्वर-संयोग है । 
जौ? का उच्चारण अब भी संध्यक्षर स्वर के स्थान पर अद्ध विब्ृत 
अवृत्ताफार दीघ स्वर की भाँति होता है अतएव हम उसको 'जों' ही 
लिखते हैं । 


. २.. १, २. हे संध्यक्षर और सरवर-संयोग मे भेद द 
. संध्यक्षर में दो स्वर मिलकर एकाकार हो जाते हैं इसीलिए उसको 'ध्वनिग्नाम! 
(स्वनिम) रूप में इकाइ माना गया हैं जब कि स्वर-संयोग मे दोनों स्वर पएथक पएथक 
रहते हैं। संध्यक्षर स्वर ध्वनि अपने साथ एक मूल स्वर के अतिरिक्त आगे अथवा 
पीछे एक बहुत कम मुखर श्रति को रखती है। यदि दोनों स्वर समान रूप से 
मुखर हैं तो वह स्वर-संयोग कहलाएगा, जैसे, नाई में ना-ई में 'आ! तथा 'ई? 
दोनों स्वर ध्वनियाँ मुखर हैं और अक्षर का निर्माण करने में समथ हैं । 


२. १. २. 9 संध्यक्षर ओर अक्षर : 
क्‍ हिंदी में संध्यक्षर स्वर अधिकांशतः अद्ञर के मध्य यां अंत में आते हैं। 
आदि स्थिति में श्रोपचारिक', “अइयाश', अइयार? जेसे कुछ फारसी तथा 
संस्कृत के शब्दों की छोड़कर इसका प्रयोग नहीं होता है | 


२. १. ३ 'ऋ!? पर टिप्पणों : 

हिंदी के लिखित रूप में “क का प्रचलन होते हुए भी उसका प्रचलित 
उच्चारण 'रि! ही अधिक है| यही कारण है कि यहाँ स्वरों में उसको स्थान नहीं 
दिया गया है। 'ऋ? का उच्चारण गश्राज से बहुत काल्पूर्वा पालि-काल में ही. 
समाप्त हो गया था| भारत की विभिन्न भाषाओं में इसका “विकास 'र', रि! तथा 
5? तीन रूपों में मिलता है। हिंदी के तद्भव शब्दों में अधिकांशतः: इसका 
उच्चारण “रे! मिलता है। व्यावहारिकता की दृष्ठि से सभी भाषाविद्‌ एक मत 


हिंदी का ध्वनिग्रामीय अध्ययन ओर अक्षर ३३ 


हैं जिनमें सब श्री डॉ० वाबूराम सक्सेना”, डॉ० हरदेव बाहरी, श्री राजंद्र 

द्विवेदी? आदि उल्लेखनीय हैं । 

२. १ ४ आज्ञरिक स्वरों की मात्रा 

२. १. ७. ० अच्चर का मूल केंद्र स्वर है| पीछे स्पष्ट किया जा चुका हैं कि हिदी में 
अ, इ, उ, हस्व स्वर हैं ओर आरा, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, ओ, 
आइ, अर दीघ स्वर हैं । 

२. १. ४, १ अंत्य स्थिति में दीर्घष स्वर भी (यदि बल्लाघात नही है) अब्प दीर्ध 
हो जाते हैं | 

२. १. ७. २ सघोष ध्वनियों के पूर्व दीघ॑ स्वरों की मात्रा अ्रधोष ध्वनियों से 
पूर्व दी स्वरो की मात्रा से दीध॑तर होती है, जैसे, 


रा... ब ञ्र्प 
श्र, घ ग्राठ 
ई.. द ईख 
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१. साहित्य संदेश, भाषाविज्ञान विशेषांक, सन्‌ १४५७; पृष्ठ ५३ । 
२. 'ऋ! और “'घ” का अपना विशिष्ट उच्चारण नहीं रह गया है। 
हिंदी कोशों में उच्चारण संकेतों की आवश्यकता, भाषा, नर्दबर १६६१, 
पृष्ठ ३९ | 
है, “ऋ का उच्चारण आज ५रे! रह गया है और 'ऋ?” से शुरू होने वाल्ले 
पऋरतु, ऋचीक; ऋण आदि सभी रास्क्रृत शब्द हिंदी मे उच्चारण 
के आधार पर रितु, रिचिक और रिण लिखे जा सकते हैं । इसी प्रकार 
कृपा को क्रिपा, हृदय को हूुदय, गृहीत को अहीत ( यह तो लिखा भी 
जाता है ) लिखकर भी काम चलाया जा सकता है| काम चत्ताना ही नहीं 
इसमें तो ध्वन्यनुरूप लिखने का गुण भी है | 
ध्वनि अनु रूप लेखन-माषा; नवंबर १९६१, पृष्ठ ३० | 
नोट: “ऋ! और “रि! पर एक शास्त्रीय विवेचनात्मक लेख श्री बच्चूलाल 
अवस्थी “ज्ञान! द्वारा माषा, जून १६६२ के अक सें प्रकाशित 
हुआ है जिसमें लेखक ने तकों' द्वारा ऋ! की पुन स्थापना करने की 
कोशिश की है । 
“सारांश यह हे कि 'ऋ! ओर “रे? सें बहुता बड़ा एवं तात्विक अंतर है 
परंतु उच्चारण की परंपरागत ,अ्रसावधानी के कारण हम दोनो को 
एक-सा पाते हैं ।? 


३४ हिंदी भाषा में श्रद्धर तथा शब्द की सीमा 


२. १. ४७. ३ दयचरात्मक शब्दों मे यदि दोनो अ्रक्चरो के स्वर हस्व हैं तो भी 
प्रथम अच्चर के हृस्व स्वर की मात्रा द्वितीय अक्षर के हृस्व स्वर 
की मात्रा से अधिक होगी, जेसे; 
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क्अल्‌प्इत्‌ 
२, १. ४. ४ एक सी स्थिति में दीघ स्वर फी मात्रा हुस्व स्वर की मात्रा के दुगुने 
से अधिक (सामान्यतः) होती है; उदाहरणाथ, 
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अजब 


अतथा आ  प्ईत्‌आ 
पता पाता 
“अ- “आ “आ- “आ 
8 ३६ ९० ३१ 


हिंदी फा ध्वनिग्रामीय अध्ययन और अक्ञ॑र रैप्‌ 


२. १. 9. ५९. अ्यक्षरात्मक शब्दों में यदि प्रथम अच्चछुर का स्वर हस्व हो 
ओर शेप दो अछरो के स्वर दीघ हो तो सामान्यतः प्रथम अ्द्भञर के हस्व स्वर 
की मात्रा से द्वितीय अक्षर के दीघध स्वर की मात्रा दुगने से अधिक रहती है 
ओर तृतीय अक्षर की दीघ स्वर की मात्रा द्वितीय स्वर की मात्रा से दीश्रतर हो 
जाती है । सोमाग्य से कुछ वर्ष पूर्व क० मु० हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ के 
एस० ए्‌० (भाषा विज्ञान ) के फाइनल वक्षात्रों के विद्यार्थोयों के साथ 
प्रयोगात्मक कन्षु मे काम करने का अवसर मिला | तीन विद्यार्थियों ने काइमोग्राफ 
पर एक हो शब्द को तीन-तीन बार बोलकर उसके स्वरों की मात्रा कौ नाप का 
ओर शोसत नाप प्रस्तुत की वह यहाँ नीचे अर ब, स के रूप में प्रस्तुत किया 
जा रहा है। मैने फिर तीनो का ओसत निकालकर अ्रंतिम ५्मात्रा? प्रस्तुत फो है। 





पपोता : 
प्‌ पी ता्‌ 
“अ- -ई- न्‍्श्रा 
श्न्प ८ १७ २२ 
बं १० १७ २२ 
स्‌ ७ श्८ २६ 
२५ श्र ६३३ 
ग्ोसत ८,३ सी० एस० १७.३ सी० एस०२१ सी० एस० 
घटाका 
प्‌ टां का 
-अ्र- रॉ ना 
श्र्प ८ श्र २२ 
ब्‌ ८ २२ रश् 
स ७ १६ २० 
्् र्रे ५६ ६७ 


असत ७.६ सी० एस० १९.६ सौ० एस० २२.३ सी० एस० 


२.१. ४ स्वर संयोग : 

२, १. ५. ० हिंदी में सभी स्वरो का दूसरे स्वरों से कुछ स्थितियों में संयोग 
भी पाया जाता है। हिंदी की उपभाषाओं शोर बोलियो मे स्वर संयोगो की 
संख्या अधिक है । 


३६ हिंदी भाषा में अच्चर तथा शब्द की सीमा 


स्वर-संयोगो के कुछ उदाहरण हृ॒स प्रकार हैं, 
गई, गऊ, गए, 
वाई, नाऊ, जाए, जाओ आदि | 


२, .१ ५. १ स्वर-सयोगों की तालिका : 


प्रथम द्वितीय स्वर 

स्वर शथ्रश्रा इ ४ 5उ ऊझऊ ए एऐ. ओ 
श्र न भ्‌- न ने 

त््ा न ते न्ू नै जज 
टू रः नै ने 
उाऊ ने र्नः रन 

एः -ः हि नः 

श्री ++ + न 


२. १. ५. २ स्वर-संयोगों के काइमोग्राफिक चित्र 
अ तथा ई: कतई 
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कूउ तू इ आ 
२, १. ५. रे संध्यक्षर स्वर के साथ संयोग 
संध्यक्षुर के साथ भी संयोग मिलता है ; 
अइदु+आ . गदनआ 
भर -श्रा. हडआ 


हिंदी का ध्वनिम्रामीय श्रध्ययन और अद्भर ३७ 


२, १. ५, 9 तीन स्बरों का संयोग : 
तीन स्वर का सयोग मी पाया जाता है। जिन शब्दों में तीन स्वरों फा 
संयोग पाया जाता है उनमें ध्य' अथवा “व? श्र्‌ति भी आ जाती है; जेंसे, 
मइआा “य-श्र्‌ ति 
कठआा >व-श्रुति 
बिना श्रति रूप के: पिश्राऊ 
गाइए' 
सोइए 
तालिका 
प्रथम द्वितीय तृतीय स्वर 
स्वर स्वर ञ््ा ऊ ए्‌ 
ड़ नः 


श्र 


ञ्रा 
ञ्रो 
२, १. ५. ५ स्वर-सयोग ओर संकमण 

दो शब्दों के मध्य सक्रमण ( सगम ) की स्थिति से भी स्वर सयोग 
संभव है, जेसे, 


ः 


जी 
न 


तू +आरा ऊ-आा 
ता +- शो आ-ओ 
इस स्थिति भे यदि समस्त शब्दावली से उदाहर ण जुदाएं जायें तो हर 
स्व॒र के बाद कोई दूसरा स्वर आ सकता है जिससे वह शब्द प्रारभ हो रहा है। 
इस प्रकार स्वर सयोगो की संख्या पूरी १०० हो जायेगी, जेसे, 


अ---के साथ संयोग न+अब  जञा अर -+-अ 
न+आग ला झझ-+- शा 
न+इधर आ आ--इह 
न+ईख ला ञ्र--ई 
न-+- उल्टा कर ञ--ऊउ 
न+ऊपर जा त्र+-ऊ 
न+- एक किताब ला आ+ए 
न+ ऐश कर श्र + ऐ, 
न+ ओला! खा अकओ 


न+ओरत फो दे अ्र+ आओ 


शैद हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीम। 


२.२ अनुनासिकता : 

२.२.० हिंदी में अनुनासिकता का भी विशेष महत्व है। किसी भी स्वर को अनुना- 
सिक तथा निरनुनासिफ दोनो ही प्रकार से शब्दों में प्रयुक्त करते है। दोनो प्रकार 
के स्वरो फा हिंदी में व्यतिरेकी संबंध है श्रतणव हिंदी मे अनुनासिकता का ध्वनि- 
ग्रामीय (स्वनिमात्मक) महत्त्व है । 


२.२.१ अनध्वार से भेद्‌ : 
अनुस्यार इंस ८ पक्षी 
अनुनासिकता हँस ८ हँसना क्रिया का प्रेरणार्थक रूप 
अनुस्वार से श्रनुनासिकता का व्यत्तिरेकी संबंध 
स्थापित हुआ | 


२.२.२ नासिक्य व्यंजन से संद : 


बेदात नासिक्य व्यंजन न्‌ के साथ । ! नह 
दाँत अनुनासिकता के साथ | व्यतिरिकी सबंध 


२.२.३ शुद्ध स्वर से भेद्‌ : 

२.२.३.१ श्रादि स्थिति अ्र -अभ्रगार -आागे 
आओ -अऑँगार -आआाग फा भाग 
आरा -आधी -४ हिस्सा 
थ्रॉँ -ऑधपी -घूलमय तेज हवा 

२,२.३.२ मध्य स्थिति आ -भाग हिस्सा 
ओ -भॉगू -मादक पदार्थ 
आरा ->बाट “मार्ग प्रतीक्षा 
आर बॉद -तोलने का पदार्थ 
ऐ - पैग -अ्रेंग्रेजी शब्द 
ऐ- पेंग. -मूलने से संबद्ध 
आओऔ- गोद -माँ की गोद मे 
आ- गोंद -एक पदार्थ जो चिपकता है | 


२,२.३.३ अंत्य स्थिति ओ-भागो -भागना क्रिया का आशार्थक 
आ-भागों - भाग फा बहु बचन 
ई -कही -“कहना” का भूतफाल | 
इ-फही “-अ्रव्यय 


हिंदी का ध्वनिग्रामीय अध्ययन और अक्षर ३९ 


२.२.४ सभी स्वर अनुनासिकता के साथ व्यवहत हो सफते हैं, जैसे, 
अर -आ -हेँसना 
आ-शो -आऑस 
इ-ह३ -बिंदिया, सिंचना 
ई-हं खिंचना 
उ-उँ -डँगल्ली 
ऊ-्ऊँ ऊँट 
ए-ऐ -बात 
ऐ -ए मैंस, ऐठा 
ओ-अओो -सो 
अ्रो-ओ -आऔधा 
टिप्पणी : लिखित रूप में 'ए9ँ? तथा ए? में भेद होता है पर ध्वन्यात्मक स्तर पर 
दोनो ध्वनियोंँ एफ हो जाती हैं । 


इसी प्रकार लिखित रूप में 'आ ?, “ओआऔं? का भेद है, 
पर ध्वन्याध्मक स्तर पर दोनो ध्वनियों एक हो जाती हैं । 


इस प्रकार अनुनासिकता के फारण स्वरो के गुश में अंतर हो जाता है और 
आक्षुरिक साँचा भी किचित्‌ परिवर्तित हो जाता है। 


४० हिंदी भाषा में श्रक्तषर तथा शब्द की सीमा 


२. ३. १ हिंदी व्यंजन : 
दयोष्ठय दंतो० दत्य वत्स्य मूद्धन्य तालु-बत्स्य तालब्य कठ्य अलि० काकल्य 


स्पश अल्प» 
अधोष प्‌ त्‌ 
अाट्प० 
सघोष ब्‌ 
महा० 
अधोष फ्‌ थ्‌ 
महा ० 
सघोष भू 
स्पश- अल्प० 
संघर्षी श्रधोष 
अल्प» 
सघोष 
महा ० 
अधोष छु 
सहीा ० 
सघोष भ्र्‌ 
संघर्षी अधोष. (फू) [ष्‌] श्‌ (ख) 
सघोष ) (ग) कं 
नासिक्य सघोष म्‌ न्‌खण्‌ [ज_] [डः ] 
पाश्विक सघोष ल्‌ 
लुंठित सघोष र्‌ 
उतल्क्तित सघोष 
अ्ल्प्राणु [ड़ 
संघोष 
महा ० [ ढ़) 
अद्ध॑स्वर 
सप्रवाह सघोष [व ] व य्‌ 
संकेत : ( ) ध्वनियों अरबी-फ़ारसी तथा अग्रेजी आदि आगत शब्दों के माध्यम 
से गृहीत । 
[ ] ध्वनियों का ध्वनिग्रामीय महत्त्व नहीं है। 


शण 
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हिंदी का ध्वनिग्रामीय श्रध्ययन और अ्रक्षर 


२. ३. २ हिंदों व्यंजनों का विवरण तथा वितरण 


ध्वनिग्राम संस्वन ध्वनिग्राम फा विवरणा 


तथा वितरण 


१, क्‌। [क्‌] अधोष अल्पप्राण कंख्य स्पण [ कल ] |कल। 


२. |त। [त्‌] अ्रघोष अ्रल्पप्राण दत्य स्पश 


आदि मध्य  अंत्य 
कम बकूना. नाक 
[तल' | ।तल। 
आदि मध्य अंत्य 
तापू कतार बातू 
अधोष अ्रत्पप्राण मूद्ध न्य स्पश [ठलू ] |ठल| 
आदि मध्य अंत्य 
ठापू पीदना काट 


४. प्‌। [ प्‌] अघोष अल्पप्राण इभोष्ठ्य स्पश [पल ] ।पल। 


५. ।गू। [ गू] सधोष अब्पप्राण फठ्य स्पश 


६. |द्‌। [ दू्‌ ] सघोष अल्पप्राण दत्य स्पश 


आदि मध्य अरत्य 
पानू कपाद चाप्‌ 


[गल्‌ ] ।गल। 
अगादि मध्य अत्य 
गप्पू पगा कागू 


[दल ]।दल। 
आदि मध्य अंत्य हे 
दम मदा शरद्‌ 


सधोष अल्पप्राण मूद्ध न्‍्य स्पश [डाल | ।डाल। 
आदि मध्य अ्रत्य 
0 आम. आल 
सबंत्र केवल द्वित्व तथा नासिक्य 
के साथ 
डाल अड्डा, अ्रडा खंड 


>सनलकजन+नल्‍ननन... अर कर अत... अध4 तक वन अननन.3. सबर अ्ल्म्क 


ध्चनिग्यासीय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। 


द्‌ 


उदाहरण 
ध्वन्यात्मक ध्वनिग्रामी य 


४१ 


6 
अर्थ 


वाला दिन 
ग्राने 


नीचे का 
भाग 


ठल ना क्रिया 
फा रूप 


समय का 
भाग 


फेज्य 
गलना 
क्रिया 


झुंड 


पेड़ की 
शाखा 


१ अग्रेजी शब्द 'सोडा?, रेडियो आ्रादि शब्दों के ग्रह्दीत कर लेने से हिंदी की 


४२ 


हिठी भाषा में अक्षर और शब्द की सीमा 


[डू ) सघोष अल्पप्राण मूद्धन्य उत्क्षिप्त [पडा] ।पड़ा। पड़ना क्रिया 
(७...../७.००००नयहू 


श््रा्‌ 


दि मध्य अत्य 


नही आता उपयुक्त स्थितियों को 


छोड़कर 
बड़ा. श्र 


८ ।बू। [बू ] सघोष अल्पप्राश दूयोष्ठटय स्पश [ बलू ] | बलू | ताकत 


8६. | ख।[ख्‌ ] 


९०, 


१२, 


१३. 


१४, 


१५. 


।फ्‌।[फ्‌] 


अ्रदि मध्य  अन्त्य 

बात्‌ू चाबी सब 

अधघोष महाप्राश कठ्य स्पश [ खल ] । खल्‌। दुष्ट 

आदि. मध्य अन्त्य 

खाल. नदखद चख्‌ 

अधघोष महाप्राण दन्त्य स्पश [ थल ] | थल्‌ | जमीन 
ग्रादि मध्य अ्मन्त्य 

थापू.. कथन पथ्‌ 

अधोष महाप्राण मूडुन्य स्पर्श [ठलुआ] |ठलुआः बिना काम 
आदि. मध्य  अन्त्य का 

ठापू. गठरी ढीठ 

अधोष महाप्राण इधोष्ठय स्पर्श [ फल ] | फल । फूल के बाद 
आदि मध्य अन्त्य आपने वाला 
फदना उफानू कफ पदार्थ 


| घू। [ घ्‌] सघोष महाप्राण कंठ्य स्पर्श [ घल |। घलू। घलना क्रिया 


आदि मध्य श्र्न्त्य का धातु रूप 
घाद्‌ लघु अधू 


। ध्‌। [ धू) सधोष महाप्राण दन्त्य स्पश [ धर] । घर्‌ | धरना क्रिया 


कप 


आदि मध्य ग्र्न्त्य का धातु रूप 
धन. निधन बॉ 


।ढू। [ ढदू ] समोष महाप्राण मूर्डन्य स्पर्श [ ढालू ]। ढालू। एफ ओर 


आदि मध्य अन्त्य भुका हुआ 
अल लकी अल लक, 


सर्वत्र द्वित्व तथा नासिक्य 
के साथ 
ढालू. गड़ूढा ठढ़ 


हिंदी का ध्वनिग्रामीय श्रध्ययन ओर अ्रक्तुर ४३ 


[ढ ] सघोष महाप्राण मूर्डन्य उत्किम [ बाद_] । बाढ | नदी में 


खदि मध्य ग्रन्त्य पानी का 
फल बढना 
नहीं आता उपयुक्त परिस्थितियों 
ह फो छोडकर 
गा. बाढ़ 
१६. । भू। [ भू] सधोष महाप्राण दयोष्ख्य स्प्श [| भला ]।मला। अ्रच्छा 
तऋ्राद मध्य त्र्त्स 


भागू.. उभार आरमू 
१७, | च्‌। [ च्‌] अधोष अल्पप्राण तालुवत्स्य॑ [चलू ]।चल। “चलना! 


स्पर्श सघर्षी क्रिया का 
ग्रादि मध्य ग्ंत्य धातु रूप 
प्वना अचल नाच 
१८, । जू। [ जू] सघोष अल्पप्राशु तालु-वल्य॑ [ जल ] |जल। पानी 
स्पशं-संघर्षी 
ग्रादि मध्य त्रत्य 
जन काजल नाज्‌ 
१९, ।छ। [छ] अबोष महाप्राण तालु-वरत्स्य [ छुलू | छल। धोखा 
स्पशं-सधर्षी 


आदि. मध्य अत्य 
छाल बछिया रीछु 


२०, । मू। [ भू] सघोष महाप्राश तालु-वत्््य॑ [कल] |कल। भुलस 
आदि मध्य अत्य गर्मी, 


भालू रीमना सूकझू 
२१, ।स्‌। [ स्‌ | अधोष वत्स्य सघर्षी [सर ]।|सर। तालाब 
आदि मध्य अत्य 
साल बसना ओस्‌ 
२२, ।श्‌ | [श्‌] अ्रथोष तालव्य संथर्षी [शर ]।शर। तीर 
आदि. मध्य अ्रत्य 
पृथक से तथा चवर्ग तथा न मं। ल; व 
यूर के ताथ यू के गुच्छ के साथ 
श्याम पश्च्‌ 


हिंदी भाषा सें अक्षर तथा शब्द की सीमा 


७४ 
[प्‌] अ्रधोष मूद्ध न्‍्य सपर्षी [कष्ट]।कश्य। सुसीबत 
आदि मध्य व अत्य 
“शठ' को छोडकर 
मूद्ध न्य ध्वनियों 
युक्त शब्दो में टवर्गीय भ्वनियों के साथ 
घड घट कृष्ट्‌ 
२३ ।ह। [है] सघोष काकल्य संबर्षी [हल | हल खेंत का यंत्र 


खादि मध्य अ्रंत्य 
हालू कहना बारह 


२०. म्‌। [मं] दयोष्ठय सघोष नासिक्य [मल ] मल गदा 


आदि मध्य अंत्य 
माल चमार काम 


२५. ।न। [न | वत्स्य सघोप नासिक्य व्यजनन [नल ] ।नलू। पानी प्राप्त 


न्‍अकलमलीीफल जलकर परे तक नशाकर १ जानना णभा गत 





[ञै] 


आदि मन्य प्रत्य होने का साधन 
नालू छुकना मान्‌ 
तालव्य सवोष नासिक्य [कर्ज ]॥कजू। कमल 


मध्य स्थिति में तालब्य 
स्पर्श-सघर्पी' से पूर्व रज्च। 
कंटय सघोप नासिक्य व्यंजन [कइगन्‌ | |कदगन्‌ । 
हाथ की चूड़ी 
मध्य स्थिति में कंदय स्पश 
तथा “सम? के पूब॑, जैसे 
कड्गन्‌ू_ वाइमय 


न 


१, शुद्ध नर्त्स्य नासिक्य ध्वनि का प्रयोग बढता जा रहा हे; मैंने स्पष्ट “वन्चल' 
सुना है । 


२. इसके स्थान पर शुद्ध बत्स्य नामिक्य ध्यनि का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, 
मैने 'चिन्गारी' सुना हे | इनका वित्तण मिलाइए डॉ० उदयनारायण 
तिवारी कृत “भाषा शास्त्र की रूपरेखा! के चाट से पृ० १०७ | 

प्राथमिक स्थिति दो रुथरो के मध्य माध्यमिक अंत्य स्थिति | 


8३ ने जि हू 
है छा न्‌ः शा 
शा ्ः रा 

ाः 8४ 


५ 


हिंदी का ध्वनिग्रामीय अध्ययन ओर अक्ञर ४५ 


२६. ।ण। [रण] नासिक्य सघोष मूडधन्य॒ [कण] कण। छोटे से छोटा 
आदि मध्य अंत्य हिस्सा 
नही आता स्वतत्र रूप से 
तथा थ्वर्गीय ध्वनियों 


के साथ 
कूठ: रावरा 
२७ (ला [ल] सघोष पाश्विक वस्स्थ व्यजन [लालू] लाल। एक प्रकार का 
आदि मध्य अंत्य रंग 


लपक श्ाली काल्‌ 
कक. ६5 
रण, २। [२] सवोष लुठित वत्स्य व्यंजन [रात्‌| ।रात्‌। दिन का व्लोम 
अआआंद सध्य श्रत्य 
रामू हरा पर 
२९. ।बु। [३] दबोष्ट्य सप्रोप सप्रवाह [क्यारा] ।क्वारा। अ्रविवाहित 
मध्य तथा झत में अन्य व्यजनों 
के साथ 
क्वार्‌ स्व॒॑_ 
[| दतोष्ठय सघोप सप्रवाह [वर] ।वर। दूल्हा 
अद्धसस्‍्वर 
आदि मध्य अत्य 
शेष परिस्थितियों में 
वध नवल हवा 


३०. यू [यू] तालव्य सवोष अर््धस्वर [यह] ।यह। निकट्वर्ती 
आदि मध्य अत्य सर्वेनाम 
यम्‌ नियम्‌ चाय्‌ 

३१. ।क। [कं] अलिजिह॒बीय अधोष स्पर्श [कदम] ।कदम! पैरों के 
आदि स्थिति मे कंज्य_स्पश से व्यतिरिक मध्य की दूरी 
कठम्ब। एक बवृत्त॒ 

३२. ।फ़। [फ़] दतोष्ख्य अधोष संघर्षी [कफ़] कफ । श्रस्तीन के 
हथ्ो ष्ख्यू स्पश से व्यतिरिक बठन 

।कफ। श्लेष्मा 


ग्ादि मध्य अंत्य 
फ़िजूल दफ़्तर साफ़ 


४६ हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द को सीमा 


३३ 'ज] [ज] वरत्स्य सघोष सब्रपी [जमाना] ,जमाना। समय 
स्पश -संघ्र्पी से व्यतिरेक 
।जमाना। किसी बात या 
चीज को स्थिर 
फरना 
आदि मब्य अत्य 
जमीव अश्रजीज तमीज 
१४. ॥। [ग़] कंस्य सघोप संबर्षी [ग़म] ॥ग़म। दुः्ख 
स्पश सघोष से व्यतिरेक 
गमक। सुगंध 
आदि मध्य श्रत्य 
ग़रीत्र्‌ मुग़ा चिशग 
३५, |ख। [ख| कव्यू अ्रबोप मर्षों |खत्‌। ।खत्‌। चिब्टी 
स्पशे महाप्रशु अबोप से 
व्यतिरेक-खत(क्षत)धाव 
अादि मध्य अंत्य 
खराब्‌ दाखिल सुर्ख 


_अखन्‍मलाक, 


२. ३. ३ व्यंजन गुच्छ : 

हिंदी में आदि; मध्य तथा अ्रत्य स्थिति में पर्याप्त व्यजन गुच्छु मिलते हैं । 
यह ठीक हे कि व्यंजन गुच्छो के उच्चारण में कुछु कठिनाई होती ओर फलतः 
गुच्छो का उच्चारण लोक मे समाप्त होता जाता रहा है, फिर भी परिनिष्ठित हिंदी 
में इनके शुद्ध उच्चारण की ओर पर्याप्त महत्व दिया जाता है, अन्यथा ध्यवाह! में 
“प्र! का गुच्छु टूट्कर “परवाह” बन जावेगा जो एक भिन्न शब्द है। 


२. ३. ३. १ आदि स्थिति : 
आदि स्थिति में प्राप्त गुच्छो का चार्ट संलग्न हे ; 


हिंदी फा ध्वनिग्रामीय॑ श्रध्यवन ओर अक्षर ४३७ 


१- हिन्दी-व्यंजन गुच्छ 
_ पलक गमनाकरपुठ तभी पद पक बजट तर शिण। 


दव॥2ओओ॥ओओपइइशओाओइ 8 #00888॥॥/ 2 कह? 2 4॥ .उध त् ॥ 
का | 88 
[कं [[[[[[[_[ [| [छा 
]|[[[[ || [6 ऋध्टऋ' 
दूं [[[[[[[[[ [न ऑऋऑ 
->ब॥॥॥॥॥इइओाओइ॥2 8 #84ॉ0॥ ॥ 
कद के ही कक हक के ही के की की की हि ही कह बहाओड 3 ॥.2/ व 
“अत बह आग रद 


हि: जम वलिओ आदी किला 48888 8 8 8 ड 8 8 बा हक ६ 
ठ ।([[[[[( ऋऋ ऋ ऋ ऋ  ऋ ऑऋऑ ऑऑ 
| ऋऑऋऑई गा ब् 
॥8 8 388 ब 8 8 88 8 8 “हा बाहओाओओब 30 ॥ 
हक हि ही है है! है हि हि है के मे! ही भी है| 48 ह 8 ह # के | | है हि 
_[_| | ऋ ऋ (  ऋ ऑऑ 
बाबओाशइधाइइधशधशइइइ20 2 बह: 2 8 8 8 
+फ [[।|[|[[।[[][ ध्ऋदधिध 
व [| 4॥॥॥8,॥ बाशशाबह बा आआ 
।सरशिध्टि | | हि खिल 
जहर के ही हे हि ही के है के के ही की कि 
हह॥इओओ॥पओपइ2 आह हा शधघघधिघि 40 02 8.28 8 
“न 
तक] हक की की 
रू [[|[[| [|| विविजजिंगअहडअहइ आओ 
 [ ][][[ 
सं [(([([([[[[[ ऑन 
बहाओओइओबइओइहओओइ॥ओइइओइओ तह 4 ॥2 ॥ 
_[||[([[[[ | ऑऑऑ 
घी 
५ 
-+[[[[[[[]प कि 
ज[[[[][[[[[[[[[[[4[[[[[[[[[[[[[[[[[[[/| 
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> |व्यजन गुच्द (श] मे मृचेन्यता आजाती ले 
» अरनी- फारसी के व्यजन अुच्छ 'के व्यजन जुच्छ 


42222: 


धुंध हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द फी सीभा 


२, है, ३. २ अंत्य स्थिति ; 


२- हिन्दी-ब्यंजन गृच्छ 
जग तर हा 0] 
क्र] ड़ ह॥7 “व 


ह॥॥.88 हा हह 
-+ इबाहाहओ: अधि धषध # # 0 ॥ै ै॥ 


न 
[| ऑन 





। > ६ (७) 


2 
8 बह जी की 


४282 का 
हक! मिली ही! कहे हि! 

बडे अब आए आह का आह बा आध बह हक कह आक ह 
# आक आए कक का ॥छा बह का का 
हिल हक पं कम कह जात हक कह गा 
|  ऋा 

है | शशि | 

पके! अं! आह मे आग हे आह बी 


हि री 
6 
2 


| 
| | ४ कि हि 2 » ६१९ 40 ९ [2९ 
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ह: 
डी 
2 
हि 
हि 
। 


- मेकेत - 
[2] व्यजन-ुच्चछ छल ] का तालनी कृत रूप (स] 


- प्उाजी ऋ लॉनप प्रच्स >7 अजनली के व्यत्न्- गच्छ 


हिंदी का ध्वनिम्नामीय अ्रध्ययन ओर अक्षर ४६ 


२. ३. ४ मध्य व्यंजन गुच्छ : 


ऋच्चर के मध्य में प्रायः व्यंजन गुच्छ नहीं मिलते है। वस्तुतः मध्य व्यंजन 
गुच्छो का रूप व्यजनों के अनुक्रम में बदल जाता है जिसका प्रथम व्यंजन प्रथम 
अक्षर के साथ और द्वितीय अच्र के साथ दूसरा व्यंजन चला जाता है। बाह्य रूप 
से यह अवश्य प्रतीत होता है कि अ्रमुक शब्द में मध्य व्यंजन गुच्छु है; जेसे अंदर, 
पर इसका आज्ञरिक विन्यास होगा श्रत्‌ दर | इसमे गुच्छु कहाँ रहा १ फिर भो कुछ 
स्थितियों में मध्य व्यंजन गुच्छु की स्थिति स्वीकार करनी होगी 


चूल्हा के “चुल्हा? उच्चारण के अनुसार मध्य व्यंजन गुच्छ स्वीकार किया जा 
सकता है--अथवा लू का महाप्राश रूप भी मान सकते हैं। 


“गुब्बारा! आदि शब्दों में ,ब-+-ब? का गुच्छु भी माना जा सकता है तथा 
| बू । का द्वित्व भी; इस समस्या पर प्थक्‌ से विवेचन किया जाएगा । 


सामान्यतः मध्य स्थिति" में व्यंजन सयोग अधिक मिलते हैं जिनकी विशद्‌ 
व्याख्या अगले अध्याय में फी जारही है। 





कक । जननी नि आना जलाना ८ कल दाणा।. जनक नचिन नाना 


१, इस सबंध में द्रष्टब्य है ; 
डा० उदयनरायण तिवारी--हिंदी फे ध्वनिग्याम, हिंदुस्तानी में प्रशकाशित बाद में 
साधाशास्त्र की रूपरेखा में संडल्ित लेख | इसमें डॉ० तिवारी ने ४१ वज्यजन 
गुच्छु स्वीकार किये हैं । 

२. अन्य भाषाओं में विशेषकर अग्रजी में व्यंजन गुच्छी का आधिक्य है, फिर भी 
प्राय; पुस्तकों सें मध्य व्यंजन गुच्छों की चर्चा उत्तरी नहीं की गई है जितनी 
आदि स्थिति की तथा अन्य स्थिति में प्राप्त व्यंजन गुच्छों की । ईंधर प्रो० 
आर्चीबाल्ड ए० हिल महोदय ने इंट्रोडक्शन टू लिग्विश्टिक्स स्ट्रकर्च्ज में इसकी 
विशेष चर्चा की । व्यंजन संयोग और व्यजन गुच्छु का अंतर भी विशेष रूप से 
अपने इस पुस्तक में स्पष्ट किया है। आप अंग्रेजी भाषा को मध्य स्थिति में 
एक बडी संख्या में व्यंजन गुच्छीं फो स्वीकार करते हे इवन अंडर दीज जनरल 
लिमिटेशन्ज हाड एवर, द नंबर अब पौसिबिल्ल कान्‍्सो नेंट मीडियल क्टस्टर्ज 
इज बरी लाज नो लेस देन २६४ | इसके बाद अपने कुछ उदाहरण भी छिये 
हैं। पर खेद है कि मध्य व्यंजन गुच्छु के दिये गये १६ डदाहरणों में से 
अपने ६ उदाहरणों के संसुख स्वतः ही यह नोट दिया है कि यह व्यंजन 
संयोग सी अधिकतर रहते हैं | यहि स्थिति कुछ कुछ हिंदी के साथ मी है । 

७ 


पू० हिंदी भाषा में श्रक्तर तथा शब्द फी सीमा 


२. ३ ५ अक्षर के आदि तथा अंत से हिंदी व्यंजनों की स्थिति : 
२, ३. ५, १ आदि स्थिति : 
हिदी-अ्रक्षर के प्राग्म में निम्नलिखित व्यजन श्रा सकते हैं ; 


कक ख गफउिघष 
५, 4०५ ० ५ 
का लि न 
ट ठ ड््द् 
हि हि 5५ हि 
की मा मा 
प॒ फ तबषब मे 
हि दि हि कि 
मई ये, 
यू र लाबघष 
न ञ कि कि 
शस॒ हर ल्‍ २६ व्यंजन 


नोट ; अंग्रेजी तथा अरबी-फारसी के गहीत शब्दों 
के कारण निम्नलिखित व्यंजन | 
क्‌;, खू, श्‌+ जू। 5%+ 5५ व्यजन 


योग ८ ३७ व्यजन 
श्रक्चर फी श्रादि स्थिति में श्राने वाले व्यंजन-गुच्छो का चा८ दिया जा चुका 
है, फिर भी संभावित गुच्छी को और अ्रधिक स्पष्ट करने के लिये ऐसे भी रखा 
जा सकता है : 
स-के साथ गुच्छ : 
स्‌, 
हि (अल विफ म सर क लिन 
आह 3 आल 8 भा 9. | 
प्‌ तू ६ कू म्‌ न्‌ फू थ्‌ खू ब्‌ यू र 
शेष गुच्छ इस प्रकार है: 
कल जे गा त्‌द्‌ हे म्‌ |" ब्‌ू श्‌हवचव्‌ न्‌चघध्‌म 
| | 


लीन अधिणा: जज 


| | । 
बी 
| 





मा 


हिंदी का ध्वनिग्रामीय अध्ययन ओर अ्रक्षर है 


/) 


त में व्यंजनों की स्थिति : 
में निम्नलिखित व्यजन आ सकते हैं ; 


अमन 


२ ३.५. २ अक्षर की अंत्य स्थि 
हिंदी अक्षर की अत्य सिथि 


25]? 





कूख ग्‌ घ्‌ >ध्ाह 
७ ७ अ<»- ;8689,9 
8 ८7“ 7 
5 

त्‌ थ्‌ दूध 

प्‌ फ्‌ूब्‌ भू 

हि] हि] हि +्क, 

म्‌ न्‌ ण्‌ ड_ 

यू र्‌लव्‌ । 

शूस्‌ ह_ + ३१ ैथेंसन 


नोट ;--अ्ररबी फारसी तथा अंग्र जी 
शब्दाबली के कारण पॉच 
व्यंजन, 
क। खे गृ॑॥ ज। फू “५ व्यजन 
योग. ८:३६ व्यजन 
श्रक्षुर फी अत्य स्थिति में प्राप्त ब्यजन गुच्छो का चाट पीछे दिया जा 
चुका है | 





अननननायीन- >िलापि एज चिनाभा। डा»: 


१. अंत्य स्थिति में (ड) तया (ढ) के द्वितीय संस्त्रन क्रमशः (रु) तथा (ढ) 
आते हैं, कुछ दित्व, नासिक्ययुक्त व्यंजनों की स्थिति को छोड 
कर जिसमें प्रधान सस्वन (ड) तथा (ढ) ही आता है, जेंसे--गड्ढा तथा 
पड्डा। 

अन्यथा सर्वन्न इस प्रकार : 
गढ़ -बढ़ _ 
पढ -ना 

नोट +-ऑगेजी के कुछु गिने चुने (शब्द पर जिनकी श्रावूत्ति बहुत भ्रधिक है) 

शब्दों के प्रयोग के कारण यह व्यवस्था गड़बड़ द्वो गई है, जेसे-- 

रेडियो, सोडा आदि । 


है हिंदी भाषा मे अद्वर तथा शब्द की सीमा 


२ ४ हिंदी अक्षर का स्वरूप 


अभिग्रह मूल केंद्रक आमभोग (कोड) 
॥ 


््ि 
द <-+ गे ४३ 


“€- हैं <-हू <-हू  <-- (- 











| 
न €<«+ न्ञ्श् हु । 


'-भ्र श्र - 








- है “>हैं ->ह? - 


अ,र्कोई भी स्वर! | 

अ र स्वर की मात्रा | 

अ >> संध्यक्षर स्वर का दूसरा अनाक्षरिक स्वर । 

ह-> 5 वे व्यंजन जो अक्षर के आरंभ मे आ सकते है । 

ह२-2 > वे व्यजन गुच्छु जिनमें दो व्यजन हो जिनकी सूती दी जा चुकी 
है तथा जिनमें से पहला व्यजन ह, में से होगा । 

हर-> 5 तीन व्यंजनों का ञ्रादि स्थिति में गुच्छु जो स+त्र के साथ ही 
सभव हे | 

«-ह,> वे व्यजन जो अक्षर के अ्रंत में भ्रा सकते हें । 

«हु; ८ दें, के साथ ह, के व्यजनो का गुच्छ । 

«हु३६८ है ओर हर के साथ ह, व्यजनो का गुच्छ । 

«हू, ₹ ह, ह३ हं३ के साथ ह, व्यजनों का गुच्छ केवल एक शब्द वत्स्थे 

ही सभव है। 
२, ४ शब्दों के परंपरागत लिखित रूपों तथा उच्चरित रूपों में अंतरः 


२. ५. ० यह सर्वंमान्य सिद्धात है कि हम जैसा लिखे वैसा बोले और 
जैसा बोलें बैंसा लिखें | यह बात संस्कृत के साथ बहुत ठोक थी ओर आज उसी 





१. मेने राजर्थि अभिनदन पंथ में प्रकाशित “हिंदी अक्षर! शीर्षक निर्बंध में 
स्व॒र के लिए 'स” और व्यजन के लिए प्रतीक रूप में “व! लिया था | इधर 
अन्य भाषविदों ने भी कुछ देर फेर के साथ इसी प्रकार के प्रतीक चलाये, 
जैसे, डा० भोलानाथ तिवारी स-व 

डा० उद्यनारायण तिवारी झ-क 
अरद्धेय गुरुवर डा० विश्वनाथप्रसाद जी के सुझाव से मैंने पाणिनि के 
माहेश्वर सून्नों के आधार पर अ्रच्‌ स्वर | सूत्र १ से ४। यथा हल-ध्यंजन 
६-१४ के झआ्ाधार पर मैंने स्वर के लिए “अ'? तथा ब्यंजन के लिए “हू! 
स्वीकार किया है । 


हिंदी का ध्वनिग्रामीय अ्रध्ययन और अक्षर भूई 


ध्यान में हम हिंदी फो भी यह श्रेय दे देते हैं, वस्तुतः ऐसा नही है।' हिंदी में 
शब्दों के परंपरागत लिखित रूपो से उनका उच्चारण भिन्‍न हो गया है। अब 
भी समय है कि हम देवनागरी को ध्वन्यनुरूप बना ले। विभिन्‍न स्थितियों मे जो 
स्वर का लोप हो रहा है उसकी ओर बीम्स ने कैम्परेटिव ग्रामर मे, श्री कामता 
प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण में ध्यान आकर्षित किया था। डॉ धौरेंद्र वर्मा*, 
डॉ० बाबूराम सक्‍तेना $ डॉ० आर्येन्द्र शर्मा", राजेद्र द्विवेदी! आदि ने भी यत्र 
तत्र निदेश दिये हैं । 


सन कन ॑ब>+ जता. 3० >२स ७-० मममकनक 3 र-ओरनम 


१, इस तथ्य की ओर ध्यान अब वेयाकरणों, भाष।विदो का ही नहीं गया दे 





वरन्‌ साहित्यकारों का भी | डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी “कवि के रेझायती 
झधकार! शीषक लेख में लिखते है; हिंदी में यह एक अ्रम सा फैला 
हुआ। है कि हम लोसों का उच्चारण विशुद्ध संस्कृत उच्चारण से मित्रता 
हैं। अगर मिलता होता तो वर्ण वृच्ो में खटकने वाली बात जाजी रहती । 


हिंदी में इस शब्दों फो अकारांत रूप में लिखते जरूर है पर पढते है 
हल त रूप में | “दिवस! कछ्िख कर भी इस “दिगस ” पढते है। चार या 
पाँच अक्षर का शब्द हो तो अंनिम अक्षर के साथ ह्टी द्वितीय या तृतीय 


अक्षर को भी इम हलत सा ही पढ़ते है। “अवसान” को हम 'अवसान्‌ 
या “श्रोसान्‌” जैसा उच्चारण करते है। इसौलिये दिशुद्ध उच्चारण की 
कसौटी पर कसने से हम “दिवस का अवसान समीष था! को हिंदी में 
अन्यथा प्रयुक्त पाते हैं | इस प्यांश का हिंदी उच्चारण इस प्रकार होगा $ 

धद्वस्का भऔसान्‌ समीप्‌ था ।/! 

विचार ओर वितर्क रां० २००२ एृ० ३२-३३ से । 

प्रियप्रवास के लेखक हरिश्रोध जी के सामने यह समस्या विकटठ रूप में 
उपस्थित हुई जिसका समाधान करने का प्रयत्न भूमिका में किया गया 


है, प्ियप्रवास की भूमिका से यह भी ज्ञात द्वोता हे कि श्रीधघर पाठक ओर 
लक्ष्मीधर आाजपेयी ने शुद्ध रूयों में क्िखने का प्रयत्त किया था जिसको 


दरिश्रौध जी न॒ चमर सके $ प्रियप्रवास के पृष्ठ ३७-इ८ ( भूमिका ) 
द्रष्टव्य है । 


हिंदी व्याकरण, सं० २००६, नियम ४०५ पृष्ठ ४६,४७ । 

डा० धीरेंद्र गर्मा--हिदी भाषा का इतिहास, सन्‌ १६४६५ पृष्ठ १३२ | 

डॉ० बाबूराम सक्सेना ध्वनि अनुरूप वतनी की समस्या; भाषा, बसंत १६६२, 
पृष्ठ ७५-७६ ॥ 

हिंदी की बेसिक व्याकरण, सन्‌ १६४७-५४, प्ृद्न॒ (८ १९। 

ध्वनि अनुरूप लेखन, भाषा, नबंदार १६६१, पृ० २८-३२ ॥ 


५४ हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा 


अधविकाशतः भाषाविदों ने मध्यस्थिति तथा अन्त्य स्थिति में स्वर लोप 
का तो उल्लेख किया है पर कब, कहो यह स्वर लोप संभव है झोर शब्द के 
अ्क्षुरिक ढांचे पर इसका क्‍या प्रभाव पड़ता है इसकी और कम ध्यान दिया 
गया है। 


२ ५५ १. १ एफ प्रकार से अन्त्य | अ | कही भो उच्चरित नहा होता है फिर भी 
कुछ सीमाएँ निश्चित फी जा सकती है 
जिन शब्दो के प्रारम में स्वर हस्व था दीघ हो और उसके परे कोई 
व्यजन हो तो उस शब्द का अ्रन्त्य | अ। उच्चरित नही होता है ; 


ञ्च 


हस्व स्वर अबू. इन उस 
दीघ स्वर आजू. इईंखू. ऊन्‌ 


२. ५. १. २ दो व्यजनों के मध्य हस्व या दी स्वर हो तो अन्त्य | श्र । उच्चरित 
नही होता ५ 


हस्व स्वर घर_ किस बुन्‌ 
दीध स्वर साफू सीपू घूद 


कि 


दीध अश्रनुण. सॉपू नींद घूँद 
२, ५, १, ३ आदि स्थिति में व्यजन गुच्छ हो श्रथवा अंत मे । 


आदि स्थिति स्वर श्र्‌वू 
बन्त्य स्थिति. शान्त्‌. दीघ. 
दोनो स्थितियों प्रश्न्‌ू क्षुबूधू 


इस प्रकार उपयु क्त समी शब्द एकाक्षरीय रह जाते हैं। 


२. ५. २ यदि किसी शब्द के प्रार॑म में स्वर ( हस्व या दीघष ) हो ओर उसके 
बाद हस्त या दीष स्वस्थुक्तव्यंजन हो तो अंतिम व्यजन ( उसके बाद 
बाले ) का । श्र | उच्चरित नही होता ; 


प्रथम स्वर द्वितीय स्वर 


ह्स्व हस्व. अनल अ्रधिक्‌ 
दी हस्व आकर आतुर_ 
दी दीर्ध आकाश आधीन्‌ 


ह्र्स्व दीध अ्रनाजू अहीर 


हिंदी का ध्वनिग्रामीय अध्ययन और अक्तर धूप 


२. ५. १ यदि किसी शब्द के प्रारंभ में स्वर हो ओर उसके अंत में दीघ 
स्वसयुक्त व्यंजन हो तो प्रथम स्वर से लगे व्यजन का | अर । उच्चरित 
नहीं होता ; 

इतना उठता 


यदि किसी शब्द के प्रारंभ में स्वर (हस्व या दीघे ) हो तत्पश्चात्‌ 
कोई ब्यजन हो और शेष भाग में फोई सहताक्षुर ( दीधघ या हस्व 


स्वस्युक्त ) हो । 
तो पहले व्यंजन के बाद का |अ। उच्चरित नहीं होता ; 
पूर्व उपान्त्य उपान्त्य दो व्यंजनों के मध्य 
ह्स्व ह्स्व अकबर _ 
ह्स्व दौध अप्म!न्‌ 
दौधे ह्स्व आपमन्‌ 
दीघ दीघ आसमान 


ह स्व स्वरात प्यक्षरी शब्दों में प्रथम तथा द्वितीय अक्षर दीघ हो या हस्व 
तो अन्तिम | श्र | का उच्चारण नहीं होता और फलतः शब्द दयक्षरी रह 
जाता है 


प्रथम व्यंजन का स्वर द्वितीय व्यजन का स्वर 

ह्स्व ह्रस्व फसल 
हुस्व दीर्घ विशाल 
दीध ह्र्स्व वापस्‌ 
दीघ दीघ बीमार_ 


दी स्वरात ज्यक्षरी शब्द में यदि दूसरा अ्रक्षर अ्रकारात होता हो तो 

उसका | अर | फा उच्चारण नही होता है फलत. शब्द द्रयक्ञरी रह जाता है, 
बिकती चलता सर्ता 

यदि किसी शब्द में चार व्यंजन वर्ण हो जिनके मध्य भें दो व्यजनों का 
अनुक्रम हो तो अतिम व्यजन के | अ। का उच्चारण नहीं होता है फलत; शाब्द 
दयदरी रह जाता है, 

पत्थर_ सुन्दर_ 

किसी शब्द के चारो व्यजनों में से प्रथम हस्व स्वर तथा तृतीय 
दीघे स्वर के साथ हो तो द्वितीय और चतुथथ व्यजन के | श्र | का उच्चारण 
नहीं होता फलतः शब्द द्यक्षरी रह जाता है, 
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बर्‌सात्‌ चुपचाप्‌ 

किसी शब्द के चार व्यंजनों में से प्रथम व्यंजन दीघ॑स्वर युक्त हो तो 
द्वितीय तथा चतुर्थ व्यंजन के | अ। का उच्चारण नहीं होता हे और शब्द 
द्यक्षरी रह जाता है, 

जानकर जोबपुर_ 

किसी शब्द के चार व्यंजनों में से प्रथम तथा तृतीय दोनों व्यंजनों के दी 
स्वस्युक्त होने पर द्वितीय तथा चतुर्थ व्यंजन के | अ्र। का उच्चारण नहीं होता 
फलत; शब्द द्वयक्ष री रह जाता है, 

सूर्‌दास्‌ 

इस एकार विभिन्‍न परिस्थितियों में ।अर। का उच्चारण नहीं होता है | 
इस संबंध में श्रभी पर्याम शोध अपेक्षित है। वह लोप की प्रक्रिया केवल हस्व 
| अर । तक ही सीमित नहीं रहती वरन्‌ सभी हस्व स्वरों 'अझ, ६५ उ? पर प्रभाव 
डालती है। अंत्य स्थिति में हस्व स्वर का उच्चारश प्रायः बहुत क्षीण होफर 
लप्त हो जाता है श्रथवा दीघ हो जाता है, जैसे, 

गति का उच्चारण ग-ति न होकर ट्तगति में 'गत्‌! या फिर सामान्यत; 
'गती? मिलता है। यह बात दूसरी है कि अभी तक हम लिखित रूप में “हस्व” 
स्वर ही लिख रहे हैं । 

'द्वारिका? का उच्चारण द्वार-का ही अधिक सुनाई पढ़ता है। 

हिंदी की यह प्रद्ृत्ति म्रकको अग्रेजी आगत शब्दों के श्रध्ययन के समय 
भी अंग्रेजी के शब्दों में दृष्टिगत हुई थी, श्रगरेजी के सहखो शब्दों में यदि हम 
हस्व :इ? से अत होनेवाले शब्दों को छॉट ले तो ज्ञात होता है कि हिंदी में आकर 
ये सभी शब्द दी इंकारात हो गये हैं जब कि अग्नेजी में इनमे से कुछ ही दीघं 
ईकारात होते हैं। उदाहरणाथ हम फपनी, फमेटी, पालिसी; बैंठरी श्रादि 
शब्द ले सकते हैं। अंग्रेजी में ये सभी शब्द हस्व इ कफारात है | 

ग्ररबी;फारसी के शब्दों का अक्षरात्मक अध्ययन फरते समय भी मेंने यही 
पाया फि बहुत से स्थानों पर हम अपनी प्रब्ृत्ति के अनुसार ही स्वरो (हृस्व) का 
लोप कर देते हैं, मूलतः बहाँ स्वर रहा हो अथवा नहीं । 


२, ६ बलाघात ओर अक्षर 

२, ६, ० प्रायः ऐसा देखा जाता है कि साधारण बातचीत में भी वाक्य 
के किसी अंश पर वक्ता अधिक जोर डालता है ओर किसी पर कम। वक्ता 
वाक्य फो जिस ढंग से बोलता है, श्रोता उस वाक्य का अ्रर्य उसी दृष्टि से समझने 
की चेष्टा फरता है। साधारणुतः यह समझता जाता हे कि वाक्य के प्रारम में बल 
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स्वर आद्षर का शिवर निर्मित करने में समर्थ होता हे। झपर सावानुसार देस्त्र 
तथा दी हा सफते है ग्तणव बल्ाबात युक्त होने पर दी 
दीबता आ जाती है तथा बज़ाबातहीन होने से 

जाता है | 


प हे 
स्पा मी आर धाबक 
32 30 ( लाई 5 ई 

ई 


दल स्वर मी झत्पदाय हां 


मान्य वाकप भूल चेक लेनी देनी । 
बलाध[तयक वाक्य इस भूल का दंड तो मिलेगा ही 
दोनों वाक्यों में प्रथम “भूल” शब्द बलाधातहीन हे आर दूसरा प्यूल! 
बलाबातयुक्त है फलतः दूसरे “भूल” का “ऊ' अपेक्षाकृत अधिक दोषता लिए हुए 
है शोर साथ में अधिक हृढ़ता भी | 


२. ६. २ बल्लाघात ओर व्यंजन 
यह ठीक है कि बलाबात अक्षर! पर पड़ता है ओर उसका प्रधान प्रभाव 
अक्षर संसवना का एक मात्र आधार (सर्वाधिक मुखरता के आधार पर ) स्व॒र 
पर ही पड़ता दे पर उसके ( उस स्वर के ) पड़ोसी व्यंजन पर भी प्रभाव पड़ता 
धरम से आ पड़ा ।? वाक्य में “बम! बलाबात युक्त होने के फारण ही 
प्रम्मू' उच्चारित होता है 
मेरठ की खड़ी बोली में द्विल्व की प्रवृत्ति के पीछे बलाघ्रात ही मुख्य कारण 
है। 
बलाबात से जहाँ एक व्यंजन का दीबीकरणु संभव है वहाँ लोप भी । 
प्राय; यह देखा गया है कि किसी के घर पर जोर से आझावाज देते समय वल्ाबात- 
युक्त अक्षर ही प्रवानतः रह जाता दे आर शेष अश्वर लप्त हो जाते हैं | 


मास्टर साहब! का बलाबातयुक्त रूप होगा ; 


। पति 
पृ साड या सा सात्र 
[स्‌। हे हे ।८। गे 


२. ६. ३ बल्लाघात और अक्षर 
२. ६. ३. ९ : एकाक्षरिक शब्दावलो 


एकाक्षरिक शब्दों में सामान्यत. एक सा बल्लाबात पड़ता है श्रतण्व उसका 
कोई विशेष महत्व नहीं है | जिस किप्ती एकाक्षारिक शव्द पर बलाबात डालना हो 
तो उसकी सामान्यतः अपने स्थान से हृट्कर वाक्य के प्रारंम में अथवा अंत में रख 


हिंदी का ध्वनिग्रामीय अ्रध्ययन ओर अक्षर पूह 


लेने है, इससे उसका महत्व स्वत; ही प्रमाशित हो जाता है। महाप्राश ध्वनि से 
युक्त हाने पर बलाबात और अधिक सशक्त ' हो जाता है | 
एक से अ्रविक श्रक्षरों से युक्त शब्द मे यह विचारणीय है कि बलाबात किस 
अक्षर पर पड रहा हे 
२,६,३.२ दूयक्षगत्मक शब्द : 
१ यवि दो अक्षरा म से एक में काकत्प संबर्षो ध्वनि हो आर दसरे मे 
महा प्राशु व्यंजन हो तो बलाबात काकहुप सथर्षी ध्वनि पर पडेगा, जेसे, 
ह्म-थी 
यदि दोनो अक्षरों मे महाप्राश ध्वनियो हो तो बल्लाघात प्रथम अध्वर पर 
पडेगा जैसे, शी 
थो-था 
२. जब दोनो अ्रश्वरां के स्त्रर ढीब हो तो प्रथम अधर पर बलाघात होगा 
चाहे दोनों अक्षर विद्यतावस्था में हो; 
'आ-गा; 'पी-छा$ बजा; का-ला 
३, जब दोनो अरद्वरों के स्वर हस्त हो और साथ ही अ्रश्ञर सबृताबस्था में 
हो तो बलाधात प्रथम अद्वर पर ही पडेगा, जेसे 
मदर मन्‌-दिर्‌ 
बिल्कुल- बिलू-उुल्‌ 
७, जब दोनो अद्वरों के स्वर दीप हो' ओर अश्वर भी संद्त हो, तो बला- 
घात प्रथम अश्षर पर ही पडेगा जेसे; 
चालढाल- चाल -ढाल्‌ 
आनबान- आन-बान 
५, यदि प्रथम विद्यृताक्षर का स्वर दीघ हो ओर द्वितीय सबृताक्षर का स्वर 
हुस्व हो तो बल्ाघात प्रथम अक्षर पर ही पडेगा, जैसे 
चा-वलू तथा. बा-दल्‌ 
६, यदि प्रथम अक्षर संबत हो और उसका स्वर दीघे भी हो तो बलाधप्रात 
प्रथम अच्चुर पर ही पडेगा चाहे द्वितीय विद्यत अधश्षर का स्वर दीध ही क्यो न 
हो, जसे 


१, यदि शब्इ३ सावारण एकाक्षरोय” ( महाग्राणयुक्त ध्वगिदहीब ) बोला जाय, तो 
उस पर अशक्त बल्लाघात नहीं पडा करता, सदा सशक्त ही पड करता है | 
उदाइरण!र्थ कि तुम, वीर इत्याई पर, ल्लोकन यदि वह महाप्राण ध्वनि- 
युक्त हो, तो उसम॑ कुछ भोर सशक्तवा था जाती हे, जैसा, दी, भव्‌ आर भात्‌ 
इत्यादि | रमेश चन्द्र मेहरोत्रा का वही लेख, प्रृष्ठ ४५२ | 
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रास्ता- रास-ता 
देवता- देव-ता 
७. यदि प्रथम अदार सदृत हा ओर उसका स्वर भी दीब हो तथा द्वितीय 
अत ( हृत्य स्तरपुक्त ) भी लबज़े। हा तने भी बलाघान प्रथम अक्षर पर हो 
पडेगा जैते 
कार गर - फार -गर्‌ 
बास्तव- वास -तब्‌ 
घूम कर- घूम-कर्‌ 
८, यदि प्रारंभिक अनद्चञर म संध्यक्षर स्वर हो तो बलाघात प्रथम अक्षर पर 
ही पडेगा चाहे द्वितीय अक्षर विवृत ओर दी हो, जैसे 
गेया- गे-या 
मैया- मै या 
६, यदि प्रारभिक इ# क्र में सध्यक्षर स्वर हो ओर द्वितीय अक्षर 
सवृत हो ओर साथ ही उसका स्वर दी या हस्व हो तो बलाघोत प्रथम अक्षर पर 
ही पडेगा, जैसे 


तैयार, >तगैन्‍्याश ( नोट; कभी फमी आज्ञा में द्वितीय अ्रक्षर पर 
भी पड़ सकता दे ( ते-यार्‌ ) 
१०. दोनो अक्षरा के स्व॒री में जो दीौष हो उस पर बलाधात पडेगा वह 
चाहे पहला द्वी हो; जैसे, 
खाकर- खा-कर्‌ 
ओर दूसरा, 
संबृताक्षुर-ग- रौब्‌ 
“च- पेट 
-न- केल 
मुक्तान्षर-खि- ला 
घु- ला 


खि-ला 


धु-ला | विशेषण रूप में 


| क्रिया रूप में । 


२,६.३.३ ध्यक्षरात्मक शब्द : 
१, चयद्धरात्मक साँचे वाले शब्दों से यदि प्रथम दो अ्रद्ुरो के स्वर हस्व हो 
कौर तीसरे अछ्षर फा स्वर दीध हो तो बलाधात तीसरे अक्षर पर पड़ता है, जैसे 
दु-नि- या ग्रीठ ; हमेशा बलाधात तृतीय अक्षर 
खिद्‌-मत्‌- गार्‌ पर नहीं रहता । 


हिंदी का ध्वनिग्रामीय अध्ययन और अक्षर है १ 


२. अ्यक्षरात्मक साँचे वाले शब्दों के उपान्त्याज्षर पर बलाधात निम्नलिखित 
स्थितियों में रहेगा ; 


२. १ तीनो अ्रदछरों में प्रथम श्रक्षर का स्वर हस्त हो और शेष दोनो श्रक्षरो 
के स्वर दीघ हो, जैसे, 
म-सा-ला 
घ-रा-ती 
भ- ला-ई 
२. २ तीनो अज्ञरों के स्वर यदि दीध हो तो, जैते, 
झू-मे-गा 
पा- जा-मा 
२. ३ यदि तीनो अक्षरों मे मच्य श्रद्वर का स्‍्व॒र दीव हो श्रोर शेष दोनों 
अक्षरों के स्तर हस्व हो तो, जैपे; 
स- मा-थि 
आ- चा-नक्‌ 
च- मा-रिन्‌ 
२, ४ यदि तीनो अचछरों के स्वर हृस्व हो पर प्रथम अक्षर विद्ृत और शेष 
दोनो सब्त हो तो, जैपे, 
पु- रन-दर्‌ 
क- मर्‌ -बन्द्‌ 
२, ५ यदि तीनो श्रद्धरों में से प्रथम अच्तुर का स्वर हस्व हो और शेष दोनो 
अच्चर संबृत हो और उनमें प्रयुक्त स्वर दीघं दो तो, जैसे, 
सिं- गार-दान्‌ 
२. ६ इसके अतिरिक्त भी जहाँ इकार हो तो स्वाभाविक रूप से बल अधिक 
पड़ेगा | 
३, >बछूगत्मक साँचे वाले शब्दों के उपान्त्यपूर्व (प्रथम) अच्चवर घर बलाभात 
निम्नलिखित स्थितियों में रहता है: 
३, १ यदि तीनीं श्रक्षरो के स्वर हस्व हो तो, जैसे, 
ज-ल-घि 
आ-व-घि 
३. २ यदि तीनो अछूरो में से केवल प्रथम श्रक्धर का स्वर ही दीघ हो, जैसे, 
आा-हु-ति - 


६२ हिंदी माषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा 


३. ३ यदि तानाीं मे प्रथम द्व क्षत के स्र दीब हों, जेसे | 


है 0६8 
३. ४ यदि तीनों में प्रथम व क्ंतिम ऋदछरों के स्वर दोर्च हो तो; ऊसे, 


|| 
पा-लि-दास 
| ्र्क % 
2॥! लक आग ५ ः 
नोड ; यदि तीनों आक्षर विववत हो आर उनमें से प्रथम वे झंतिम अक्षर का स्वर 


दीर्य हो तो समान रूप से प्रथम व अंतिम अक्षर पर बलायात पड़ेगा, 
बा-ठि- का 
२. ६ चतुरक्षर[त्मक शब्द : 
बार अक्षय वाले शर्त में अधिकार: बजावाल प्रधम्श्नक्ष पर हो रहता 
है 9 अर | 
क- भी द 
हू र-या-जा इसमे प्रथम अन्नर महाप्राश ध्यति प्ुक्त 
होने के कारण ओर अधिक सबल है 
स-मझ- दा-ती जैसे शर्दां में बलाबात प्रथम से हटकर तोसरें अद्धर पर 
परैच गया दें क्योंकि आगे के अज्ञर दोच श्रार प्रत्यय रूप हैं | 
२. ६. ४ व्युत्पादित शब्द और बल्ाघात : 
सामान्य क्रिया प्रेरशाथक क्रिया 
चल-ना खे- लाना 
. हिलू-ना : हिं-ला-ना 
च-दक-ना च्यू८- का-ना 
प्रत्ययों के योग से भी बलाघात बदल जाता है, जैसे 
' छु-वि ... आ'अडछन-बी-ली 
वि-दा वि- दा-ई 


२. ६. ५ बल्लाघात ओर संक्रमण (संगमाजध्या) 
क्रमश की स्थिति बद्याबात से और श्रावक स्पट होती दे। संक्रमण के संन्रंध 
में विस्तृत रूप से विश्लेषण एवं विवेचन आगे सप्तम अध्याय में किया जाएगा । 
यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक दे कि संक्रमशयुक्त छ््दों भें दो पथक्‌ शब्द 
होने के कारण दो स्थानों पर त्रलावात होता है जब कि संक्मणशदीन शब्दों के 
ग्ंतगंत-दो अक्षर हात॑ हुए भा एक स्थान पर' एक ही अक्षर म॑ बलाबात 


द्वोता है, जसे, 


हिंदी का ध्वनिग्रामीय अध्ययन ओर अ्न्षर ६३ 


पीली ।ै॥ पीले रंग की | 'पी+ ली संयुक्त क्रिया 
सिरका | एक पदार्थ । सिर्‌+ का सिर से सबद्ध 
शा (5 
२ ६ ६ निष्फषे : 
उपर्युक्त विवेत्नन के आधार पर हम सामान्श्त' यह पता लगा सकते हैं कि 
किम शब्द के किन अक्ष। पर बलावात है फिर भी कुछ युग्म' ऐसे हैं जिनमें 


चर 
चला 


याहच्छिक बलाबात है ओर वह भी साथक है; जैसे, 


'द-वा-जंगल की आग द-वा ओषधि 
'सहित-साथ स- हित हित सहित 
'वि-मंउ-ऐ एप ये वि- भय भय सहित 


उपसर्गों के अनुसार भी बलाघात पर प्रभाव पडता है, जैसे, 
अ-'पदस्थ (हिंदो में उच्चारण प्राय; [अप्-दस्थ्‌] मिलता है । 
अन- जान्‌ 

अप - हस्त्‌ 


बनना पसपमानननाकनक कतार कनना.. गन ंओ... कननीओण पगिजणज यश हनन अत--+। 


९. इस विषय पर एक उल्लेखनीय लेख प्रकाशित हुथा है, 
डॉ) हरदेव बाहरी--हिंदी ऊझोशो में उच्चारण सक्रेतों की आवश्यकता 
भाषा, नवंबर १६६१, एछ ३९--४३ ! 
लेखक को इस विचारोच्तेजर लेख से भी सहायता मिली हे | डॉ० बाहरी 
ने समानाक्षर शब्दों को लोफर बलाघात का भेद स्पष्ट किया है जिनमें 
व्यतिरेकी संबंध है : 


अख-रावद्‌ घब- राहट 
'विभव वि भय 

अघो सुख अर मोलक 
'लठालठी म शाह्षची 


'दुबल्ला दु लड़ा 


अच्षर सीमा 


३,० शब्दों के मध्य अचछ्रो का सीमाकन सरल कार्य नहीं है। किसी शब्द 
में कितने अक्षर हैं, यह उस शब्द में मुखरता के आधार पर निर्मित शिखरो से 
पहचाना जा सकता है; पर यह पहचानना दुष्कर कार्य है कि एक अक्षर कहां से 
प्रारंभ हो रहा है ओर कहाँ समाप्त हो रहा है ' 

प्रथम अ्रध्याय में हम अक्षर की सीमा निर्धारण के सामान्य सिद्धार्तों पर 
विचार कर चुके हैं। स्वरी तथा व्यजनों के मध्य फहों अ्रक्षर की सीमा निर्धारित 
की जाय इसका विवेचन किया जा रहा है। 


अच्तषुरसीमा का रूपमात्र ( पदग्नमाम ) की सीमा तथा शब्दसीमा से क्‍या 
सबंध है; इस समस्या पर आगे विचार किया जा रहा है। सम्प्रति यह सिद्धातत: 
स्वीकार किया जा सकता है कि शब्दसीमा सदा अ्रक्लससीमा ही होगी । 

श्र में स्वर; व्यंजन, अ्नुनासिकता, मात्रा, बलाघात आदि के महत्व के 
विवेचन के बाद यह विचारणीय है कि सीमा निर्धारण मे फोन तत्व कहों क्‍या फाम 
आरा रहा है। 

हिंदी में शब्दों की आदि स्थिति में स्वीकृत व्यंजन गुच्छो का चार्ट दिया जा 
चुफा है। आदि स्थिति में स्वीकृत व्यंजन तथा व्यंजनगुच्छु अक्षर फी आदि सीमा 
बनाते हैं ओर इसी प्रकार अंत्य स्थिति मे भी स्वीकृत व्यजन तथा व्य॑जनगुच्छ शब्द 
की अंतिम सीमा बनाते हैं| जहाँ तक स्वरो का संबंध है, संध्यक्षर स्वरो को छोड़कर 
सभी स्वर आदि सीमा बनाते हैं। अंत्य सीमा फा निर्धारण खबरों की दीघंता से 
ही संभव है, क्योकि हस्त स्वर अंत्य स्थिति में समाप्त होते जा रहे हैं। 


१. डेनियल जोन्स--एन झआउटक्षाइन झव्‌ इंगलिश फोनेटिक्स, सन्‌ १९५६, 
पृष्ठ ५६ नियम २१२ | 

तथा 
अश्वर निक्विस्ट --ए नोट झॉन दू सिल्लेबित्त--ले मैत्रे फोनेटिक, जुलाई 
१६६२, पृष्ठ २७-श८८ | 


ध्प्प 


आ। 


शव कप 2४ 


१५६ 


३, २ शब्द में स्व॒रों का संयोग तथा उनके मध्य में सीमा : 


संकेत चिह्द ; 


प्रथम अक्षर का 


अंतिम रूप 


श्र 
श्र 


ञ्रा 
श्र 
श्र 
श्र 
श्र 
2 


त्ग्रा 


द्य 
श्र 


श्र || रू 


हर 
हर 
ह्ह्‌ 


सवकमला्पर, 


३. १ अक्षर सीमाएँ 
हिंदी में निम्नलिखित अशक्षर सीमाएं संभय हैं 


ग्रश्षर सीमा 


सर 


स्वगे मे दीघता 


अनुनासिकता 


दीघ स्वर 


अनुनासिक स्वर 


॥ 


री 
_केरलम-ब्मकक, 


न््ओं 


| 
न्‍ःः्श् 


अनुनासिक दीघ स्वर ऑ 


व्यजन 


द्वितीय शअ्रद्ञर 
का आदि रूप 


श्र 


न्‍ः हू 


लगा-तार 
आॉ-गन 
शक्न्त्रु 
आा,-अ्रम 
अच-छा 
इन--द्राणी 
संसू-था 


हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा 


हुआ 

खाइ (अंत में दीघंता 
भी आरा जाती हे ) 
श्राश्रो 


लगातार 
ग्रॉगन 
शत्रु 
आश्रम 
श्रब्छा 
इन्द्राणी 
संस्था 


किसी भी शब्द के प्रारम में; मध्य में अथवा शअ्रंत में एकाधिफ स्वर मिल 
सकते हैं| ऐसी स्थिति मे उन स्वरी के मध्य अच्चुर सीमा निर्धारित करना सरल 
कार्य नही है| स्वर श्राज्षरिक तथा अ्रनाधरिक दोनो प्रकार के हो सकते हैं। श्राक्ष- 


अ्रच्तरसीमा 


६९ 


रिक स्वर अपनी सर्वाधिक मुखरता के फारण शिखर बनाते हैं, अनाक्षरिफ स्वर 
अपने पड़ोसी किसी आज्ञुरिक स्वर के साथ संध्यक्षर स्वर की तरह श्रथवा अपनी 
अल्प मुखरता के कारण व्यजनवत्‌ प्रयुक्त होते हैं । 

सर्वप्रथम हम प्राप्त खरो में आश्षरिक स्वरों को एथक्‌ कर लेते हैं ; 


३, २, १ आदि स्थिति में : 
दीर्घ-दीघष 
आई अआार-58 
आझाशो आ-ओ 
३ २.२ मध्य स्थिति मे : 


(५ 


बाइईस आा-8₹ 
तेईस ए-ई 


३. २. रे अंत्य स्थिति से : 
ढ यक्षरात्मक : हस्व-दीध 


दोनों आक्षरिक है, आ-ई 
दोनो आक्षरिफक है, आ-ओऔो 


दोनो आक्षरिक हे, वा -ईस्‌ 
दोगो आज्चरिक हैं, ते-ईस्‌ 


हुआ. उन्ह्ना दोनो आ्राक्षरिक है, हु-थ्रा 
कई झ्-ई १9 9). 99 क-ई 
रुई उ-$ 95 99. 99 रु-ई 
लिए, इ-ए 5 2 ११ लि-ए. 
दीघ-दीघे 
राई ख्रा[-ई दोनों आक्षरिक है, रा-ई 
कोइ ओ-ई ड्5 93 ११ फो-ई 
व्यक्षरात्मक : हस्व-दीघ 
कूलई अ-ई दोनो आक्वरिक हैं, क-ल-ई 
बटुआ उन््त्रा 55 9». 59% बेडुनओा 
कुतिया इ-आरा ७»... 9 9 कु-ति-आ-ब-्रुति है। 
डिपिपवा इन्आ ».. 9 9 डि-बि-आ-ब-श्रुति है। 
३, २, 9 रवबरों की प्रधानता : 
दो स्वर : आओ न्‍्आश्रो 
ध्या-ई आई 
तीन स्वर: आा-इ-ए न्‍्आइए 
इ-आ-उ प्पिश्नाठ. यन्शुति का आगम 
ओऔो-इ-ए. ससोइए, 


७० हिंदी भाषा में श्रद्वर तथा शब्द फी सीमा 


३. २. ५ आज्ञरिक तथा अताक्षरिक स्वर ध्वनियाँ : 
ध्वनिग्नामीय स्वन्यात्मक आ्राक्षरिक प्रथमस्वर द्वितीयस्वर तृतीयस्वर संयोग श्रुति 
रूप रूप रूप 


गेया गदुओआ गश्ई-आा आशरिक अनाक्षरिक श्राक्षरिक अदु-आ-य 
भैया. भद्ओ भूआइन्ता. $ )2 ७. अइआन-य 
होवा हुआ हअठुआ , . ७५ » भेउन्‍आ्ा-ब 
कोझा कठुआ कअड्न्प्रा » हर ५. अदा -व 
गवैया गबु इआ गबूअइन्या $ न 3». अभदुधथा-य 


३. २. ६ संक्रमण तथा स्वर संयोग : 
दो शब्दों के मध्य सक्रमण की स्थिति में तो सभी स्व॒रों का सयोग संभव है; 
जैसा पिछले अध्याय में स्पट किया जा चुफा है ; 
नया -- आदमी आर +- आओ 
इस प्रकार स्व॒र संयोग की निम्नलिखित स्थितियाँ संभव हैं जब फि दो श्राक्षरिक 
घ्वरों के मध्य सीमाकन किया जा सकता है; 
३. २. ६. १ दो शब्दों के मध्य : 
प्रथम शब्द का अ्रन्त्य रूप मुक्ताक्षर हो और द्वितीय शब्द के प्रथम अ्रक्षर 
फा प्रारभ स्वर से हो : 
नया + आदमी 
तू +आकर जा 
३. २. ६. २ दो रूपमात्रों ( पदग्माम ) के सध्य : 
जब प्रथम रूपमात्र का अन्त्य रूप मुक्त ( विवृत ) अक्षर हो और द्वितीय 
रूपमात्र के प्रथम अक्षर का प्रारंभ स्वर से हो : 
आ-ओ  ओआआना क्रिया का “आ? रूपमात्र है। 
खआ्रा-शुए 99 9१ 99 9 
३, २. ६. ३ एक ही शब्द्‌ के एक रूपमात्र के मध्य : 
नई >नृश्न-ई 
कई ८ फुश्न-ई 
नाऊज नआ-ऊ 
ताऊ न्त्श्रा-ऊ 
३. १ आतक्षरिक रबर तथा व्यंजनवत्‌ स्वर : 
कभी कभी दो खरों का संयोग तो होता है पर उनमें से एक मुखर 
होने के कारण आज्ञरिक होता है ओर दूसरा श्रत्पमुखरता के फारण व्यंजनवत्‌ 
रहता है, 


अक्षुरसीमा ७१ 


ध्वनिग्रामीय रूप ध्वन्योत्मक रूप स्वर-स॑योग य्प्पिणी 
। राय | [ राएं ] आ-ए इममें से प्रथम | अ । आज्ञरिक 
है और द्वितीय । एऐं। व्यंजनवत्‌ 
अतएय इस शब्द को । राय। 
ही लिखना अधिक उचित है, 
इसी प्रकार चाय, धाय शअ्रादि 
शब्द लिये जा सकते हैं । 
| बावला।  [ बाओला ] आ-ओ्र इनमें से प्रथम |आ। आक्षरिक 
है और द्वितीय ।ओ। व्यंजनवत्‌ 
अ्रतएव | बावला । लिखना ही 
अधिक उचित है। इसी प्रकार 
जैसे, राव | 

३. ४ शब्द के मध्य व्यंजनों का संयोग ओर उनके मध्य सीमांकन : एक 

समस्या : 

३ ७४, ० हिंदी शब्दों के प्रारंभ ओर अंत में जितने भी व्यजनगुच्छ 
(परिनिष्ठित हिंदी के झुद्ध उच्चारण की दृष्टि से) संभव हो सकते हैं, उनको चार्ट 
रूप में पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। यह बात ठीक है कि सदैब निकट मे 
रहनेवाली उद्‌' की प्रकृति के कारण तथा लोकभाषाओ्रों के प्रभाव के कारण 
अगपदि स्थिति में व्यजनगुच्छु स्वरागम या स्वरभक्ति द्वारा तोड दिए जाते हैं 
क्योकि उदू' की प्रकृति में आदि स्थिति में व्यजनगुच्छु सह्य नहीं। अन्त्य व्यंजन 
गुच्छो की उद्‌ में भरमार है। इस समस्या का विवेचन आगे अध्याय में 
किया जायेगा | 

मध्य स्थिति में हिंदी में व्यंजनसयोग" (व्यंजनानुक्रम) तो बहुत मिलते हैं 








निज िाणएशजज 5 का निनाक 


१. लेख # का कोन्सोनेंट सीक्वेसेज इन हिंदी -इंडियन लिगिवश्टिक्स, सक्सेना 
वोल्यूम हृष्टव्य है | बेलिक ग्र।भर अव्‌ हिंदी, शिक्षा मंत्रालय, पृष्ठ १३ पर 
इस सबंध में यद्द नियम बनाया गया है कि अनेक व्यंजनाजुक्रमों में से 
पहला प्रथम भक्षर के साथ और शेष सभी दूसरे श्रागामी झचर के साथ 
जाते हैं | इसके निम्नलिखित उदाहरण दिए गए है; 

मन्त्री > मन-त्री, चन्द्रमा ८ चन्‌ू-द्र-मा, अक्षर > अक-घर्‌ (ध-छर नही) 
अ्रद्वितीय - अदू-वितीय (अ-द्वि-ती-य नही) 

टिप्पणी $ अद्वितीय का उच्चारण अदुू-वि-तीय संभव नही । “वि! का पृथक्‌ 
से उच्चारण नही द्वोता | इस शब्द के दो मिन्‍न उच्चारण संभव है । 


फिननन»न जनम» अजनओगनभिजीथान 





कल 


७१ हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीसा 


पर व्यंजनगुच्छु कम । इस स्थिति का भी स्पष्टीकरण पिछले अध्याय में किया जा 
चुका है। 
३. ७. १, १ दो समान व्यंजनों का अनुक्रम या दिवित्व 

यदि किसी शब्द में दो स्वरो के मध्य में एक ही व्यंजन दो बार लगातार 
>च्चरित हो तो उनमें से प्रथम व्यजन प्रथम स्वर के साथ ओर द्वितीय व्यंजन 
द्वितीय अश्रक्षर के स्वर के साथ जुथ जाता हैं, जैसे, 

अम्मा-अ्रम्‌-मा 

यदि शब्द का प्रारभ किसी व्यजन से है ओर उसका अंत्याक्षुर विवृतावस्था 
में दीर्घान्त है तो दोनों व्यंजनों में से प्रथम व्यजन प्रथम अक्षर के स्वर के साथ 
और द्वितीय व्यंजन अंतिम अक्षर के स्वर के साथ चला जाता है; 

गल्‍ला>गलू-ला 
विशेष आइत्तिवाले द्वित्य व्यंजन : 

मफकड़- कक 

खच्चर ्॑|व्च 
उज्ज्वल 5ज्ज 
चद्टान + टूट 


आसमपामक6॥५ फिाभीकलै कप करिन++ मय म्मरी.. पनेका+ जे अमीरपतीक... करत ने जर्म्ड अन्‍मन्‍्कध्क सं 


१. अ-द्वितीय, यहाँ ञ्- पूर्व प्रत्यय के रूप में है | 
२, अतू-द्वितीय, यहाँ (दू) ध्वनि का उच्चारण दोनों ओर होता है । 
में अपने उच्चारण की काइमोआ फेक कापी भी यहाँ दे रहा हैँ : 





वस्तुत: झधिकतर लोग दूसरे प्रकार से ही बोलते हैं, वैसे प्रथम उच्चारण 
भी ठीक है क्योंकि (द्व) का व्यंजनगुच्छु आदि स्थिति में आ सकता है | 
इस तथ्य की ओर निर्देश डॉ० बाबूगम सक्सेना ने “सामान्य भाषा विज्ञान! 
पृष्ठ ७३-७४ पर भी किया है | 

श्री रमेश चंद्र मेहरोत्रा ने भो अपने “हिंदी सिलेबरिक स्ट्रक्चर! शीर्षक लेख 
में इससे मिज्षता जुक्ञता उदा३रण लिया है, जैसे विद्व/न्‌ - विदू-हान्‌ 


अच्षुर सीमा 


५रे 

कबड्डी >ड्ड 
सत्तर चूच्त्त्‌ 
गददा नचदूद 
बन्ना चनून 
छापन “एप्प 

छुब्बीस चबब 
चससच चज्यम्स 
भैय्या च्ययूय 
बर्राना च॑र 

बल्लम  जहल 
रस्सी >स्‍्स 


उपयु क्त सूची से यह स्पष्ट ज्ञात हो रहा है कि द्वित्ववाले व्यजनों में 
निम्नलिखित प्रकार के व्यंजन है, 
१. स्पश अधघोष--क च द तू प्‌ 
स्पश सघोष >ग्‌जडदूब्‌ 
नोट ; स्पर्श महाप्राणु व्यंजन इसमे नहीं हैं । 


२. नासिक्य नम तथा न्‌ 
३. अंतःस्थ न्यू , रतथाल 
७, सघर्षों च्न्स 


यह भी स्पष्ट तः ज्ञात हो रहा है कि द्वित्व व्यंजनयुक्त शब्दों का पहला 
अक्षर हस्व स्व॒स्युक्त है ओर जहाँ दीघ स्वर आता है वहाँ द्वित्व समाप्त हो 
जाता है। 
चाफकी . दि लव युक्त चकक्‍की 
चाचा द्वित्व युक्त. चचचा 
द्वित्व का व्यतिरेकी संबंध : 
हिंदी में कुछु ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ द्विव फा एक व्यजनयुक्त 
शब्द से व्यतिरेकी संबध है। इन उदाहरणो से द्वित्व का ध्वनिग्नामीय महत्व 
सिद्ध होता हर जैसे; 


१. १, पता न्च्ह स्थान जहा को चिट्ठी भेजी जा रही है| 
१. २. पता नपेड़ का पता 
१७ 


७४ हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा 


दोनों शब्दों के काइमोग्राफिफ उच्चारशा संलग्न हैं । 





पता 
... -#.00++ऑगि 
5 9३ !ः हक 
पं शो 
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निकल रमन न्‍ननभमन-न-भ, यथा कुक, आयात व्यय 


२. १ सठा चसटना क्रिया का भूतकालिक रूप । 
२. २ सथ्टा जुआ । 

३ १ रसी चचतरल पदार्थ 

३. २ रस्सी जबॉधने के काम में श्रानेवाली बडी रस्सी । 
9, १ पटा >ढका हुआ । 

४. २ पट्टा 5निश्चित अवधि पर दिया गया । 
४, ९ गला ऋ>करणठ। 

५, २ गल्‍ला > एकत्रित अनाज । 

६, १ पका “कच्चा अ्रनाज या फल नही | 

६. २ पक्का + कठोर; मजबूत 

७, १ पतलो > “पतल! फा बहुबचनीय रूप 

७. २ पत्तली 5 पत्तल” का बहुबचनोय रूप 


मध्य स्वर लोप और द्वित्व 
कुछ स्थितियों में मध्य स्वर लोप होने से दो एक से समान व्यंजन समीप 
आकर अ्रनुक्रम की स्थिति में आ जाते हैं जिसके फलस्वरूप दो भिन्न भिन्न शब्द भी 
ध्वन्यात्मक स्तर पर बहुत कुछ एक हो जाते हैं ;-- 
बनना # क्रिया रूप बना र बनूत़ा क्रिया का भूतकालिक रूप 
बनना सः्दृल्हा | 


श्रक्षरती मा ७५ 


व्यंजन दोघता या द्वित्व : 

यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि उपर्युक्त उदाहरणो मे' एक व्यजन फा 
उसी व्यंजन के साथ द्वित्व माना ज्ञाय या दीघता वैसे उपयुक्त उदाहरणो में ।पता। 
ओर । पता | का जो काइमोग्राफिक रूप दिया गया है उससे यह स्पष्टतः प्रकट हो 


रहा है कि एक व्यजन ही बिना किसी अ्रवरोध के चलता जा रहा है। ध्वनिविशान 
के प्रोफेतर धल ने द्वित्व के पक्ष में अपना मत दिया है। 

४कि उसके उच्चारण के बीच में उच्चारण शक्ति को कम करके ध्वनियों को 
कम करके ध्वनियों को दो विभागो मे विभक्ति करके दोनो फो एक एक स्वर के साथ 
जोड़ दिया जाता है।! 

बस्तुत; यह मत आज श्रात माना जाता है। 

द्वित्व की अ्रपेक्षा व्यंजन में दीघंता मानना अ्रधिक उचित है, इसके कई 
फारण हैं 
१, एक व्यंजन ओर दूसरे व्यंजन के मध्य कही भी रुफाबटठ नहीं है | 
२. व्यंजन मे दीर्धता उसी श्रकार स्पष्ट है; जैसे स्वरों में होती है | 
३, व्यंजन की दीर्बता का मापाकन भी वही है जो स्वरो का होता है, जैसे, 

“पता? और 'पत्ता में क्रमशः दोनों “तः की तीन बार की औसत मात्रा 


श्शी 


इस प्रकार है : 
पता फ्ता 
नपूल् कक 
१. ७ सी०एस०» श्८ सी ०एस० 
२ ८ 99 कै २० 29 39) 
३ ष् 979 99 ५१६ 99 ४7 
योग २३ सी०एस० ५७ सी०एस० 
असत ७.६ १९ 


१. इस प्रश्न पर डेनियल जोस महोदय ने द्विंदी के उदाहरण--रला-गछख्षा-पता- 
पत्ता लेकर यह निष्कर्ष प्रकट किए हैं--. 


विद्‌ नो सच श्राबवियस डेरिवेशन्ज इट सैटर्ज लिटिल वब्हेद्र दे आर रिगार्डेड 
पुज डबल आर मौअरल्ी एज लाग । हु मी, इट सौस्ज प्रीफरेबिल्त फार प्रेक्टिकल 


परपसेज दु रिगार्ड देस एज डबल्ल बन पार्ट बींइंग एपोर्शड हु इंच सिल्येब्रिल । 
दी फोनीम-हृद्स नेचर ऐंड यूस, १६५०, पृष्ठ १७० । 

२, प्रो० घन्न छ्वित्व मानते हैं 
दो स्वरों के मध्य पाए जानेवालें दीध॑ व्यंजन को द्वित्व रूप में अहण करना 
अधिक स्वाभाविक है, ध्वनि विज्ञान, १६५८, पृष्ठ २९२७ । 


७६ हिंदी भाषा में अ्रद्वर तथा शब्द की सीमा 


सामान्य व्यंजन ओर द्वित्व व्यजनन में अनुपात यदि ७; १९ का है तो 
सामान्य स्वर' तथा दीघ स्वर में € ; ७ का है | 


इसी प्रकार पक्का पक्का 
“फ- “कक- 
औसत सी एस १७ सी ० एस० 


० 
ध्ा 


धअन्न' गए के उच्चारण में व्यंजन की दीघता स्पट परिलक्षित होती है। 
इत शब्द का काटमोग्राफिक चित्र संलग्न है; 





३ ४७. १.० दो व्यंजनों का अनुक्रम * 
$. ४. १. २. १ समस्थलीय--नासिक्य--स्पश लम्पा + लम--बा 
अन्तिम < अ्रन-तिम्‌ 
अण्डा अणु--ह। 
पइुखा > पट >खा 
स्पर्श अ्रधोष-अ्रधोष श्रचछा ८ अ्रचू--छा 
महाप्राण 
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बनी लक ड 


१. मिल्लाइये इस अनुपात को स्व॒रों की दीधेता से ; 


पता पाता 
-अ- -अआ-- भ[-- “-आा-- 
8 २० १३ ३० 
१० २० २० २१ 
ष्ट्ः २३ २१ २२ 
योग २७ ६३ ६० ६३ 


झोसत है २१ २० २१ 


अरद्दगृर ७७ 


चक्‍खा ८ च४--खा 
पत्थर 5 पतू--थर्‌ 
पद्ठा  पट--ठा 
स्पश--संघर्षी उत्साह उत्‌ू--साह 
सघर्पी-स्पद-संघर्षी पश्चिम & पशू-चिम्‌ 


३. ४ १.२. २ सम उच्चारण विधि-- 
स्प्ण भक्ति > भक्‌-ति 


चुटकी > चुटकी 
३. ४. १ २. रे भमिन्‍न उच्चारण विधि तथा मिन्‍नस्थलीय 

पाश्विक--स्पर्श हल्का > हलू--का 
सघर्षो --स्पर्श उसकी 5 उस--कौ 
संघर्षी --स «वाह विश्वास + विश--वास 
सघोप स्पण--महा प्राण अद्भुत श्रद--भ्रुत्‌ 
स्पर्श --अ्रद्धस्वर उद्योग-+ उद्‌-योग्‌ 
लुंठित --ह्पशमहाप्राण आर्थिक 5 भ्रार--थिफ्‌ 
स्पर्श --नासिक्य आत्मा ८ आत्‌ू--मा 


३, ४. २ दो व्यंजनों के अनुक्रम सें विभिन्‍न सीमाएँ : 
।श्रहृह अ। 


३. ४७. २. १ | अ ह--ह अ | 
एक ही शब्द सें पत्थर८ पतू-थर्‌ प्रमुख गुच्छ भी 
भड शी 5 भद -गी दीर्षात शब्द में इस 
प्रकार द्ृट जाते हैं 
पढ खा > पड -खा 


३,७४७, २. २ | श-ह ह अर । 
एक दही शब्द में आज्ञा ८5 आ--ज्ञा 


२. ७. २. ३२ | झअ है ह--अ | एक ही शब्द में 
ऐसा रूप नहीं मिलता है । 
केवल शब्द सीमा के साथ ही 
संभव है, जेसे उजडेड + शआ्रादमी 


७८ हिंदी भाषा में अर तथा शब्द की सीमा 


३, ४. हे तीन व्यंजनों का अनुक्रम : 
३. ४. हे १ व्यंजन गुच्छ के साथ एक व्यंजय का संयोग : 
प्रारग मे गुण्छु, जैसे, पंक्ति पटूक--ति 
सस्‍्था 5 संस था 
छत भे व्यजंग-गुर,4 
निमत्रणु  निन्‍मब-जणु 


३. ७, २. २ एक ही व्यंजन का दो ओर उच्चानण : 

इस अध्याय में ही व्यजतानुक्रम के विवेचन में ही फुथ्नोट में ध््द्वितीय' 
के उच्चारण के सबंध में स्पष्ट किया गया है कि एक व्यंजन अपने उसी रूप में 
(यदि सघोष है तो उसका अ्रधोष रूप और यदि महाप्राश है तो उसका अल्पप्राण 
रूप) ध्वन्यात्मक स्तर पर दो ओर रहता है जबकि ध्यनिग्रामीय रूप मे हम 
रुविधानुसार उसको एक बार ही लिलते हैं| कुछ उदाहरण जिए' जा सकते हैं : 


आश्रम ८ आशू--भ्रम्‌ 
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हर 


|| 
[पु 
कै 
को 
 ] 


कः की ५ 
है 
७पृ"णा' “०५७. ॥#एणऑएकलाइइफ््््मण 
८. जए टी. ८६... कि-- 


अध्यापक + अदू-ध्यापक्‌ 
अत्याचार ८ अत्‌-त्याचार्‌ 
अद्वितीय >श्रत्‌-द्वितीयू 
विद्वान > विदू-द्वान्‌ 
विद्यार्थी 5 विद्‌-च्यार्थी 
शत्रुओं > शत्‌-नरुश्रो 
उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है फि यह प्रवृत्ति उन व्यंजन 
गुच्छी के साथ ही है जिनमें दूसरा व्यंजन श्रंत:स्थ ( यू, र_तथा व्‌ ) ही हो । 
३. ४. ३.३ तीन व्यंज्ञनों के अनुक्रम से सीमाकन : 


तीन व्यजनों का झनुक्रम सामान्यतः कम ही मिलता है फिर जब कभी ऐसे 
प्रयोग मिलते हैं तो उनका शआ्राज्षरिक विभाजन इस प्रकार होगा ; 


अक्षरसीमा ७९ 


३. ४. २. ३. १ पहले दो व्यंजन दूसरा व्यंजन शब्द 
[श्रहह-ह अ' । व्यजन-र] च्छु व्यंजन 
सस्था सस्‌ू - था संस्था 
संस्कार ससू - कफार संस्कार 
प्रन्तरिभ अन्त्‌ू - . रिम्‌ अन्तरिम 
ज्यात्स्ना' ज्योत्तू - ना ज्योत्सना 
रे. ४. ३. २. २ 
। अर हं-हें हैं अर । 
पहले एक व्यजन दूसरे दो व्यजन गुच्छु रूप में 
मत्री मन - तनत्री 
सख्या सड़० - खया 
सध्या सन्‌ - ध्या 
निमंत्रण निमन्‌ू - चरण 


३. ७, ३, रे, हे | अ-ह हद ह॒ श्र | 
राम पी स्त्री रामकी++ स्त्री 


केवल शब्द-सीमा प२ ही संभव है | 
३. ४. १. ३. ४ | अर ह ह ह-अ्र | अस्त्र आदि अस्त्र+शआादि 
केवल शब्द सीमा पर ही सभव है । 
३. ७. ४ चार व्यंजनों का अलनुक्रम : 
चार व्यंजनो का अनुक्रम बहुत कम शब्दों में मिलता है। शब्दसीमा के 
साथ तो यह बहुधा संभव है। फिर भी अन्त्य स्थिति में बत्त्य! आदि शब्दों में 
माना जा सकता है ओर मध्य स्थिति में मत्सर्ना' शब्द में जिसका विभाजन हम 
भर््स ना? तथा “भर्त-स्ना? दोनों ही प्रकार से कर सफते हैं। मैने प्रथम उच्चारण 
ही अधिक सुना है। 
चार व्यंजनों से अधिफ का अनुक्रम केवल सामासिक शब्दों मे ही सभव है| 


अननन्‍लकक-अलीजनकम++ सकटननकक्मकन ++। चेक्बर, 


२. श्रो मेहरोत्रा ने इसका विभाजन इस प्रकार किया है, ज्योत-स्ना 
इस सबंध में आपने यह तक दिया है कि “सन” का गुच्छ अक्षर के प्रारस में 
संभव है, जैसे स्निग्ध, स्नान आदि शब्दों में अतएवं 'स्ना? को प्थक्‌ से 
तोडना अधिक ठीक है। ठीक इसी प्रर्भर का तक इस विभाजन के 
समर्थन में भी दिया जा सकता है कि ग्रथम्‌ अक्षर में 'त्स! का गुच्छु 
इसलिए रख दिया गया कि हिदी की प्रवृत्ति में अंतिम शभ्रक्ञर में भत्स! 
का गुच्छु आता है जैसे, वत्स | 


३3 >काइसक मतन्‍केलक नये 


डॉ 


घ० हिंदी भाषा में श्रत्गर तथा शब्द की सीमा 


३, ४ हिंदी अक्षर का प्रारंभिक रूप तथा अन्त्य रूप : 

३. ४, १ हिंदी अद्छर के प्रारभिक रूप मे वे सभी रूप आरा सफते हैं जो 
एकाक्षरिक साँचे में प्रस्तुत किए जा सफते हैं | हिंदी अ्रक्षर एक स्वर (हस्व, दीध 
अथवा संध्यक्षर) मात्र ही हो सकता है साथ ही वह अपने प्रार॑म मे एक व्यजन या 
एक से अधिक व्यंजनों का गुच्छु ( तीन व्यजनो के गच्छु) रख सकते हैं. और उसके 
बाद भी एक व्यजन या अधिक से अधिफ चार व्यंजन तक का गुच्छु संभव 
है। इस सिद्धात को पिछुले अध्याय में रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा 
चुका हे | 

३. ५, २ इसी प्रकार अन्त्य स्वरूप भी एकाक्षरिक सॉँचे से स्पष्ट हो जाता 
है फिर भी दयदूरात्मक शब्दों के आधार पर निम्नलिखित अ्न्त्य रूप दिए जा 


रहे हैं : 


नशा -कई 
-श्राँ -म्याऊ 
“अह. ऊँआर 
-आह . -बाईस 
न्‍्ह्श्र. -अ्रति 
हा. -अश्रभी 
-“देशह -अधिक्‌ 
-ह्ेंह -पहुँच 
-“हआाह -उतार 
“हअहह -बसन्त्‌ 
-हर्राहह -समाप्त्‌ 
“हां. -सरसों 
“इहअह -उज्ज्वल 
“हहश. -शत्रु 
>हृह्आा -इस्त्री 
-हञ्नहहृह -स्वतंत्र ( मिश्र शब्द है )। 


११ 


आअध्याय---४ 
आजक्षरिक साँचे 


गाक्षरिक साँचे 
४७. १. एकराज्ञारक 


७. १ ० किसी भी भाषा की सरलता उस भाषा मे प्राप्त एकाक्षरिक शब्दो 
से ही ऑकी जाती हद । कोन सी सापा कितनी समृद्ध हे इसका मूल्याकन भी उस 
भाषा में प्राप्त एकाज्ञरिक शब्दों से हां समव है। धन्य सॉँचे एक तो कठिन होते हैं 
दूसरे उस भाषा को लोकप्रिय बनाने मे बाधक होत है । 

एकाक्षुरिक शब्दावली की अधिकता भाषा को सरल ही नहीं बनाती वरन्‌ 
उसकी गति भी तीत्र से तीत्रतर कर देती है | शीघ्रलिपि का प्रयोग उस पर आसानी 
से किया जा सकता है। हिंदी में एफाज्षरिक शव्दी की क्‍या आवृत्ति है यह आगामी 
अध्याय में किये गये अध्ययन के ग्राधघार पर इस प्रकार है ; 

... कुल शब्द सख्या ८ १७७८ 
एफाज्षरिक ल्‍ः छ ९ 
प्रतिशत! ७ ८ 

यह प्रतिशत देखकर ऐसा प्रतीत हो ९हा होगा कि यह तो पर्याप्त है, पर 

तुलनात्मक दृष्टि' से अवलोकन फीजिए : 


अधिकतम आवृत्ति में प्राप्त शब्दों फी एकाज्षरिक 
भाषा संख्या शब्दों की संख्या प्रतिशत 
श्रेंग्रेजी १२६ १०७ ७9९ 
फ्र्च ६६ ६४, ९० 
रशियन २०३ फ्रे ३१ 


'लनिलगिलक + बला ना गए हित नि भियानत+. 
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२. रेपरेंड जे० सो० कोनिग ने जबलपुर में ४००० हिंदी के अधिकतम आवृत्ति 
बाले शब्दों को लेकर एकाच्षरिक शब्दों का प्रतिशत ४६ निकाला था, 
वे शब्द इस शकार हैं : 
अब, झा, आप; इस, उस; एक, ओर, और, क्या; कर, का, काम; कि, 
किस; कुछ, धर, चल; जब, जा, जो, ढाक, तब; तुम, तो; था, दिन) 
देख, देश, ना, नाम, ने, पढ़, पर, पास, फिर) बात, भी: में, मे; यह, 
वह, हम, दाथ; ही, हूँ. है, सब, साथ, से । 

२, वी० शिवायेव--एक्सट्रीम्ज इन ल्षेग्वेन फास्ज। दी० एल० खी० दी० 


१९४६, पृष्ठ १४-२० | 


८४ हिंदी माषा में अनद्चर तथा गब्द की सीमा 


५9, १ एकाक्षरिक सांचे 
०, १, १ |ओआ। साथा : 


* १ १ आ। सांचा 


था | क्रिया का आदेशार्यक रूप । 
ए. । सबोधन में प्रयुक्त । 
ग्रो। सबोधन में प्रयुक्त । 


०9, १ १ २।ओ। सॉँचा : ऐए (बोलचाल में) 


४ १.२ अअह। साँचा 
9. ? २, १. अह। साँचा : 


स्व्रर ग्‌ मू जू दू ठू ड़ न्‌ पू बू रू स्‌ 
्र-- ने भी आय न 

इणा ना न 
५ ८ नी ने क॑ हद 


नोट; 'ऋण' मे “ऋ' का उच्चारण भरे? जैसा हे 
४. १, २. २ ऑंह। सॉचा : 


2 ञ्च 


जा 5 
स्वर + अनु ० हर 
ख्ें- रन न 
ई- न 
उ- न 


४.१.२.३ । आह । साँचा । 


स्वर फ्खग्‌ज दटठडद द्‌ धून्‌ पृव्‌ भूम्‌यूर्‌ लू व्‌ श्सू ह्‌ 
झा- ++॑. क+न॑ + न न: न कक के कंनी 
ई-- न न +- 

अ- के के न न 

ए--.. न 

आो- न- न न नं है है न रण 


झ- ++ न 


ग्रात्षुरिक साँचे ८५, 


४,१.२.४ ओह । साँचा : 


ग्रॉ- न ना +॑ः।ः +#ऋ+ऋक कक. कऋकऊ+क॑ऊ+ + 
का न 
5 ++ + 
ऐ।ऐ.- न गन 
ञ्राँ- + + +- 
९,१,३ अहह। साँचा : 
५.१.३ १ अहह। साँचा : 
आम 2 तु क्‌ 
| |-|। | 5 |-|[ | . ३ ! 6 5 | 
र्‌ के ग्‌ 55 डर ड़ दर हे च््‌ रू कु ६ श्‌ षत ४ कर ल्‌ ५ ३24२ | ह ल्‌ 
छझ- +क+ः के # +े कक कक कऔ॑कनजीन॑+क+क +॑+ + 
इ- हा 
उ- न॑- श् न र्न- 
श्‌! _ 
|_ 3 | 
| | | | 
द्‌ म्‌ व्‌ तत्‌ 
श्र न न - 
ड््-- नः 
उ-- न 
४.९.३ २ ।आहह । साँचा 
| ॥ [ |5 |. | | 
स्वर 
अझा- नी के  # 
उन 
ऐ- -- ++ 
शो नै 


१, [#] से तात्पर्य मुद्ध न्‍्योकरण से है । 


८६ हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा 


४ १४ ।अहहह। साॉचा : 
४ १ ४७.१ अहहह। साॉँचा 


लू स्‌ 
| 
| | | ह जहा 
द्‌ तू घू दू बे 
र्‌ यू हम का न के 
श्र- कि जा पी या 
इ-. + 
४.१.४.९ ।आहदह। साँचा : 
र्‌ श्‌ष। 
| । | | 
| | | | 
तर त्तूः 4 यो य्‌ 
अ्रा- »< >< 
ई-- 
जे है 
ए॥ऐ, 7 
आ-- 
४.१.४ ।हआ । साँचा ; 
४.१.५,१९ श्र रे 


५ 


प्््3 


आ्रात्षरिक साँचे 


४, १. ५, २ ।हआ। साँचा 


-ई -ऊ -ए “एऐ नओऔो -ओऑ 


था 


हा जय 


४ अत 


न 


कल न 


ने ++  + के क 
रे रन 
“* -ः न जी नी 


न ने न ने न 
न न + + + 


5 कद लो आई जल उल अब अा आ आह 


|. |, | ,|,॥ 


फ् [6 फ्र” [७८४ १० 2 


मी क। 


गः 


नै 


हज 0 अ 


न पं 


+ सर्वाधिक आवृत्ति 


गए आज आओ हा 


्ि 


न 
न 
४. १. ५. ३ हुआ | सॉँचा 


झा ई” ऊँ एऐ ए)ओ आऑं 


दर्ज 
४ छु 
रा 
न 
& 
ह 


न. न न 


झ 
हु 


ने 


कम हज 


तर न 
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हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीम 


८५८ 


नो८--४, १, ६ १ के सॉचे ब्लाक में सलग्न हैं । 


४. २१, ६ २ |हआओंह। सॉँचा 


द्वितीय व्यजन ,अत्य 


भअथस स्वर 


व्यंजन 


क्र 2० अछ 


(0 | 


2 
# ्फ्र छ 


नै हा! न + + नी न हे 
न 
न नी 
नै 
हर न 
हाय 
न- दल 
हज रे हम न- 
ध् न 
न 
नी. नी न 
छू ढ (०५ ं रा #%7? क्र कवि कं ढक अपर ० हे! +% मै का ऋ 3० मु 
क्र री ८ 07 97 / // १3 ८ ५/ पा रे छि फट हम 


चल 


आ्षरिक साँचें 4 


४. १. ८. [हअहहह। साँचा 
४. १. ८. १ ।हअहह॒ह। साँचा : 


ग़म 
भें 
ट 
| 
न्मं 








व्‌-अ- न के + मैं 
"हू +- 
शू- +- 
नोट; अंतिम व्यंजन श्रंतःस्थ यू; र्‌. व्‌ में ही से कोई एक है; केवल एक स्थान 
पर एक उदाहरण सें “म! है जिसकी आवृत्ति नगश्य है। ध्य? से अत होने- 
वाले इस प्रकार और भी शब्द बन सकते हैं। यहाँ केवल प्रयोग में अधिक 


आनेवाले शब्द ही लिए गए हैं। अरद्धस्वरो के साथ अ्रत में स्वरत्व भी 
आता है। 


४. १. ८५. २ ।|हआहहह। साँचा : 


न र्‌ श्‌।ष्‌। प्रथम व्यंजन 
| | | 
दस यश ट द्वितीय व्यंजन 
स्व | | | | | । 
र॒ु्र॒ य यू व्‌ र्‌ तृतीय व्यंजन 
कू-झ्रान.. ++ 
व्यजन -ए- . + 
पू-आ- +- 
म-ओऔओ- न 
र-आ- न्‍ः 


१२ 


8७ हिंदी भाषा में अचद्तर तथा शब्द की सीसा 


७, १, ६ | हहुआ । साँचा 
४. १. ६, १ | हहआ | साँचा : 
व्यंजन स्वर 
प्रथ. द्वितीय. आ ई हर ए ए्े ओ आऔ 


कक यू न 
न्‌ हरः + 
४०६ यू न 
224 व्‌ न 
शू र्‌ न: 
१, (न! फा महायाश रूप भी“ह! माना जा सकता है। 
४७, १, ६, २, | हहआँ ! साँचा : 
व्यंजन स्वर र्न- झ्नुनासिकता 
| 
| 
प्रथम द्वितीय 
झो  + अनुनासिकता 
फू यू + 
बा सजा 
त्‌्‌ यू -- 


४, १, १० | हहअह । साँचा 
४. १. १०. १। हहअह । साँचा 


व्यंजन । स्वर । अन्त्य व्यंजन 
| | | 
| | | | 
प्रथा. द्वितीय । | जू दू शू त्‌ म्‌ यू रए्‌ ब्‌ 
न र्‌ ल-श्र-। +ः 
*. ै॥श।ष्‌ ।-श्र-। +- 
ज्‌ व्‌ ।-श्र-। नः 
दृ यू | “3«- | न 
र्‌ ॥ -श्र-। नै 


| “अ- | ्ी 


छा 
रे को 
2 छ हू 
8 नी. न 28६ 
० 
रॉ 
फट च हि पं 
चर रे ० छा 
रि र्ज -- 
पा 
४ न र्ए, 
छः 
|: 
प्र” +- ड न _ २८ 
आज कं जग ५ | 
(7 के हज मत पड 
छि?कि दि 
४ रे हु हक हे न 2 कि कि 
हुडराकर खन र्ति 
/ !फि धर . / 
छं 0॒ फ़ फ फल फर्टा 6 गैर है ४ 
मर 
हिठह्ि 
फ् जि _फ् / 
हट पर्ण... कट हछॉपि कर्ण ्ॉा न की 
ह् 3० 


)+| 


रण + 
न के न न 
न 
न न +- 
द न न न: 
नै 
_- न 
सु 
गा +- _+ +- न: 
न न -+* 
जे है न शैः न 
न कि । 
| [| | | | | | | 
| न हु, |  पैसिषि दि >353:3:5 5 हद 
00440 आर कक 000 0 0 0 0 | 
दे / ;+/ ६ (तर्न (2 
[हुए हि? फटी 6 कै [की फटी [जज छह छछ प्रा छि!तज डि रा इज 
24 
डा (रा [5 ८? ६०९ छॉछ.. एन॑ छट कफ. ए.. क्रएक्ीनीर 


६२ हिदौ भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमो 


४, १, ११ । हहअहह । साँचा : 
४ १. १', १।| हहअहह । साँचा : 


आदि व्यजन स्वर अ्ंत्य व्यंजन ' 


4 २ प्कू शूच त्‌ द्‌्‌ न््‌्‌ त््‌ स्र्‌ र_्‌ जः श।|ष। स्‌ हू 
#% कक] अवध ]]] [[[4[[ | 
पृ धर छ_.य्‌ घूर थप्‌ ध्‌ भह गूणथ्‌ यू दशूटशनय्‌ तयूगूज, 

के रे हह< न कु + 
ल्‌-इ- + 


प्‌ -अ्र- + 
वू-श्र न + + 
हद र_श्र- न 


नोठ--आदि व्यंजन “स” से प्रारंम होने वाले गुच्छ प्रायः ( सभी नहीं ) 
स्व॒रागम के साथ उच्चरित होते हैं फलतः एकाह्रिक शब्द दर यक्ष- 
रात्मक हो जाते हैँ। जेसे, स्तंभ ++ इस-तंभ 


आज्चरिक सौंचे ९३ 


9७. १. ११, २। हहआहह । साँचा 
अंत्य व्यंजन-गुच्छ 
प्रथथ घ्‌ व्‌ प्‌ मू श॒ ।ष।द्द 


| 
| | ++-] ॥। | | | 
द्वितीय यू यू त्ृयू यू टू मू खब्‌ 
आदि व्य॑ंजन-गुत्छ स्वर 


कस 





प्रथम द्वितीय 
गू र_्‌ “-अ्र- न ना 
प्‌ र नशा ना. ऋन॑ 
श्‌.. २ #«ए- न 
लू >“आ- ++ 


४ १. ११५ । हअहहहह । साँचा 
इस सॉचें की शब्दावली का पर्याप्त भ्रभाव है, केवल एक शब्द है, वह भी 
भाषाविज्ञान के क्षेत्र मे चलता है; वत्स्यं । 
४. २ द्वथ क्षरात्मक साँ चे-- 
४७. २. ० इृथचछुरात्मक साँचे नमूने के तोर पर ही लिये गये हैं। एकाश्षरिक् 
सॉचो में स्वरो के साय साथ व्यंजन के संयोगो का भी ध्यान रक्‍्खा गया है पर 
यहाँ केवल स्वरों की ही प्रधानता दी गई है ओर इसी दृष्टि से इन सॉँचो के 


चार्ट का आधार अक्षर का शिखर निर्माण करने वाले प्रधान तत््व स्वर ही रक्‍खे 
गये हैं । 


उदाहरणो में मिश्र शब्दो से बचा गया है पर, में जानता हूँ, कुछ शब्द 
झनायास ही इसमें आ बेठ हैं जैसे अशोक | 


व्युत्पादित शब्दों को भी उदाहरणो में स्थान नहीं दिया जाय इस बात का 
ध्यान रक्खा गया है पर फिर मी लिंग के अनुसार बदलते हुए विशेषण तथा 
क्रिया रूपो ने सॉचो मे जहाँ कही रिक्त स्थान पाया है अपना श्रासन जमा 
लिया है । 


बहुबचन रूपो तथा कृदंतीय प्रयोगो का विश्लेषण आगे मिश्र शब्दावली 
के साथ फिया जा रहा है अतणएव प्रयत्न यह किया गया है उनके सॉँचे इनमें 
आकर व्यर्थ की संख्या वृद्धि न करे | 


ह४ हिंदी भाषा में अक्लर तथा शब्द की सीमा 


४. २ ट्रयक्षरांत्मक साँचे 
४. २, १। अ--हअ । साँचा 
४. २. १. १. | अ--हअ । 
द्वितीय स्वर 


बन्द 
प्रथम स्वर श्र--अ्रति, श्ररि, अलि, अ्रसि, श्रह्ि | 
नोट --अन्तिम हुस्व स्वर द्रतगति के सामान्य भाषण में या तो उच्चरित नहीं 
होता अ्रथवा दीघ ही जाता है। उच्चरित रूप ( हुस्व स्वर में ) फुस- 
फुसाहट मात्र रह जाता है। 


४. २, १, २ ।अ-हआ। 
द्वितीय स्वर 
तल --ए 
श्र... ग्रह श्र्भी श्न्रे 
प्रथम स्वर इ--.. इृठा इसी इसे 
उ--- उमा उसी उसे 
७, २, १९. ३ ॥आ-हअ। 
द्वितीय स्वर 
+ई.. नज-छठ 
प्रथम स्वर आ--- “+आ्धि आयु 


नोट ; अन्तिम हस्व खवर द्रुतगति के सामान्य भाषण में या तो उल्चरित नहीं 
होता श्रथवा दीध हो जाता है। 
७. २, १. ४. १ आ-हआ। 


द्वितीय स्वर 
प्रथम स्वर आरा ई ऊझ ए ओ 


छझा--झआशा आदी आडू आगे आवो 


--ईसा 

ऊ--ऊना ऊनी 

ऐ--ऐसा ऐसी ऐसे 

अो -ओढ़ा ओढ़ी ओडढ़े आदढो 


४, २. १. ७. २ |आँ-हआ। 


द्वितीय स्वर 
अ-- | [अ शा +ई 
ई-.- [नु | आँधी 
ऊन ना ईटा) -- 
ऐ... | सि ऊँचा ऊँची 
। कक । एंचा एऐंटी 
शपे--- ता आँधा ओऔँधी 


१, इंथ फा ही दूसरा उच्चरित रूप। 


भ्राद्दरिक सोचे 4 


४७. २. २. | अ-हअह । साँचा 
४, २. २, १ | अ- हअह । 


द्वितीय स्वर 
श्र | श्र 
श्र- अलगू अधिक्‌ अरुण 
प्रथम स्वर. इ- इधर्‌ 
ऊ. उपजू उचित्‌ उड्डप्‌ 
४. २. २. २। अ-हआह । 
द्वितीय स्वर 
नशा हैं न्‍नन्‍ऊ -ए नओ 


अ्र-> अनाज अहीर अछूतू अनेक्‌ अशोक्‌ 
प्रथम स्वर इ-. इलाज 
उ-  उतार्‌ उमेश 


४. २. २. ३. १। आ-हअह । 


द्वितीय स्वर 
१ >ह- -उ« 
आ- ... आपस अशिष्‌ आतुर_ 
प्रथम स्वर ऊ- ऊपर 
ओझौ-. ऑचक्‌ 
४. २. २. ३. २। ऑ-हअह । 
द्वितीय स्वर 
-्ी--- 
प्रथास्वर॒ आ- _ ओआनुना- | आंगन 
इ- सिफता इंधन्‌ 
७9. २. २, ७ | आ-हआह । 
द्वितीय स्वर 
ाओ नई --ए 
आा--. आकाश --आधीन “आदेश 


प्रथम स्वर ई--- ईरान 


आ्राज्षरिक साँचे ६७ 


७. २, ७, २ | आह -- हुआ । 


द्वितीय स्वर 
आर. --ई “-ए “तो 
आ-- आत्मा आपकी अ्ग्रे आपको 
प्रथथ स्वर ए-- . एकता 
४. २. ८ | अह -- हअह । साँचा 
४. २. 5८५. १ | अह -- हअह । 
द्वितीय स्वर 
प्रथम स्वर “अ- मी _उ-- 
अ-- अद्रफ्‌ अंतिम्‌ अद्भुत 
इ-- इसूपर्‌ 
उ--- उच्तर_ 
४. २, ८. २। अह -- हआह । 
द्वितीय स्वर 
--आा “६ ऊ-- -ए-.. ल्‍ऑऔो- 
अ्र--- अवतार अ्रकूेसीर अइड्गूर  श्रप्रेल  “- 
प्रथभ स्वर इ-- (ह) स्थान” इकक्‍्कफीस”* (३) स्कूल (इ) स्नेह” 
उ-- उत्साह_ उन्‍नीस्‌ उप्देश उद्योगू 
४. २. ८. ३ | आह -- हअह | 
द्वितीय स्वर 
-अ- +इ- 
आ--- आचरण आश्िक्‌ 
प्रथम स्वर ई-- इश्वर 
ए--.. एकदम 
४, २. ८. ४७। आह - हेआह। 
आसमान्‌ 


४. २. ९ अह - ह अह ह | 
४, २. ९, ९ | अह - ह अह हू । 


अरविद्‌ 
% अआदि स्वरागम युक्त उच्चारण में | 
१३ 


श्ष हिंदी भाषा सें अक्षर तथा शब्द की सीमा 


४. २. ९ २।आह - ह अहह। 
अश्चय_ 
ऐश्व्य_ 

9. २. १० 'अह्‌ - ह ह अह । 
उज्ज्वल 

४ २, १९ । अह “- ह ह आ। 


७, २. १२ हुआ - अ | साँचा 
४, २, १२. १, १। हआ -आ | 


हितीय स्वर 
आ्रा--. +-ई +ण 


प्रथम स्वर बडे लिए 
5 हुआ रई पुए 


४७. २. १२. १२. | हआ--आओ हँ 
हुई । 
७. २, १९, २ १ |हुआ-- आ | 
लय 
+थ्रा-- काई राई आईं लाई 
--ओ--. कोई 


४७. २, १२, २, २ | हआ- आ। 


४ २, १२। हआ “ हुआ | 
४. २, १३, १| हअआ - हआ । 
द्वितीय स्वर 
+-+॥ उठ नोट 
ऋ्रू--- कवि पशु अंत में दीघंता आ जाती है 
प्रथम स्वर इ-- तिथि रितु 
उ--+ मुनि गुरू 


अ्रात्षरिक साँचे 86 


७9. २. १३, ९, १। हआ-हआ । 
द्वितीय ख्वर 


ऊेओ . +ई “+ए. >जहओ 
अर दवा पड़ी सगे चलो 
“+ई चिता छिपी मिले हिलो 
“उठ सुधा सुखी चुके चुभो 


यह सोचा हिन्दी से बहुप्रचलित है। कुछ निश्चित व्यजन ध्वनियों फो लिया 
जा सकता है, जैसे प्रथम अक्तर में | फू । ओर द्वितीय अक्षर मे | लू। ध्वनि हो तो 
इसके अनुसार २१ समव शब्द बन सकते हैं। हिंदी में परपरागत इस सॉँचे में 
दो ही शब्द चलते थे, १६ स्थान एक प्रकार से रिक्त पडे हुए थे जिनमे से ४ स्थानों 
पर किला, फिले, कुली, किलो शब्द बड़ी आसानी से खप गये। अभी अभी 
सरकार द्वाय नवीन नाप तौल की प्रणाली म जो “किलो” शब्द चलाया गया 
वह जितनी सरलता से चल निकला उसके पीछे यही रहस्य है। सॉचा हमारे 
यहाँ था, उसमे प्रयुक्त व्यंजन ओर स्वरो से हम परिचित थे केवल रिक्त स्थान 
की पूर्ति की बात थी। इस प्रकार नवीन पारिमाषिक शब्दावली के गरढ़ते समय 
अक्षरात्मक स्वरूप का भो सम्यक्‌ ज्ञान अपेक्षित हे । 


द्वितीय अन्ञुर 
प्रथम शअ्रक्षर लू-- 
प्रथम स्वर द्वितीय स्वर 
क्कू- “+ओआा “++ई “० +ऐ ओ 
-अश्र कला कली 
--+इ फिला किले किलो 
3 कुली 
इसी प्रकार । ख्‌ | तथा । लू। के सयोग से निर्मित शब्दावली 
“आरा +ई “ए >ऐए --त्रो 
--अ . खला खली खुले. खुले 
--इ खिला खिली खिले खिलो 
--उ खुला खुली खुले खुलो 


४. २, १३, २. २ | हआअ--हआओ । 
>श्रा “+ई “>ऊ “+-ए ओ + अनुनासिकता 
-अ. यहाँ नहीं. सकू सक्ष 


“ईद. मिर्यो दिनों 
--उ दुःखों ( बहुबचन रूप ) 


१०० हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमी 


४७, २. १३. २. ३ | हआ--हआ । 


बंधी 
हँसी 
७. २. १३. ३९. १। हआ-“-हश्न । 
द्वितीय स्वर 
प्रथम स्वर “| 3 अतिम 
श्रा- जाति राहु स्वर से 
टू नीति दीघंता 
ऊ भूमि अगजाती 
ए्‌ नेति हेतु है। 
श्रो खोरि 
४७, २. १३. ३. २ | हऑ--हआ । 
पॉति; भाँति 
४. २. १३. ७४ १ | हआ+-हँआ । 
द्वितीय स्वर 


ल्‍श्रा +ई >ऊझ +ए +ऐ +--श्रो 

“-श्रा काला नाड़ी बापू तारे भावे मानो 

--ई- नीला धीमी टीपू नीले खीमे छीनो 

प्रथम स्वर --ऊ  बूदा भूखी छूछू छूने दहटे पूछो 


“-ए. ठेला तेजी पेट्द बेटे देखो 
--ऐ. बेठा पैड़ी मैकू पेसे 
--आओओ सोचा जोगी मोटे सोबे खादबों 
--ओऔ दोौड़ा चौंकी बोने 


इसी सॉचे में कुछ निश्चित व्यंजनी को लेकर उदाहरण लिये जा सकते हैं । 
।प्‌।++। लू।$ । १ ।+। लू । , । ब्‌।+। लू। ;। ब्‌ ।+। <। 
। पू।+। लू । 
पाला पाली पालू पाले पालो 
पीला पीली पीलू पीले पीलो 
पेला पेली पेलू.. पेल्े पेलो 


पोला पोली पोले पोलो 
पो+ली (संक्रमण के साथ) 


श्र।क्ञरिक साँचे 


७, २, १३. ७. २ | हऑ--हआ । 


द्वितीय स्वर 

ञ्रा ई-.... ए्‌ ञ्रो 
झा अर बॉका फॉँसी माँगे छॉटो 
ई नु खींचा 
ऊ ना लूंगा गँजी 
ए. सि गेंदा फेफी मैंने 

क्‌ 

ग्रोता मादा भॉरे. पोछो 


४. २, १३. ४७. ३ | हआ - हुआ | 
बायाँ; दायों, गेहूँ 


४ २, १४. १, १। हुआ - हअह । 
द्वितीय स्वर 


श्र -ई ञ्ड 

ली चदक चरित्‌ चतुर_ 

प्रथम स्वर “इ बिगड़ विविध्‌ बिबुध्‌ 
“उठ .. कुशल रुधिर_ बुरुश्‌ 


४, २, १७. १, २ ।हओं। - हअह। 
कुंवर. 

४. २. १७. १, रे |आ - हआंह । 
पहुँच 


४. २. १७. २. १ हुआ - हअह । 
द्वितीय स्वर 
्ञ्रा -ई ज्ऊ “ए 

“अर कपासू नवीन्‌ खजूर सफेद 
प्रथथ स्वर॒ -इ विशाल निशीथ्‌ फिजूलू बिखेर_ 

“ उ गुलाम कुलीनू कुरूप्‌ फुलेल 
४. २. १७, २. २ । हअ - हआह । 

सेमार_) सँभाल्‌ 


१०१ 


-्श्रो 

करोड़_ 
विरोधू 
सुयोगू 


हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द फी सीमा 


१०३ 
४७. २. १७. हे, १ | हुआ - हआह । 
द्वितीय स्वर 
श्र -इ ञ्ड 
नशा पागल नाविकू. जामुन 
नई दीपक. जीवित्‌ 
प्रथम स्वर -+ऊ चूरन्‌ दूषितू. नूपुर_ 
न्ल्ए रेशम लेकित्‌ 
+ऐ, पैदल्‌ लेटिन्‌ 
--भो भोजन्‌ कीटिफक गोकुल 
“ओ .. नौकर कौशिक कोतुक्‌ 
४, २, १७, १३१, २ हुआ - हअह । 
बंगन्‌ 
७, २, १४, ४७ । हुआ - हआह | 
द्वितीय स्वर 
न्ञ्रा. -इ ऊक- -ल्‍ -ए० नओ -ननश्रौ 
>ञ्रा पाताल जागीर_ मालूम राकेश्‌ लाहौर 
“ई- बीमार नीरोग 
प्रथम स्वर -ऊ वूफान्‌ भूगोलू 
“ए.. देहात्‌ बेहोश 
-ऐ.. मेदान्‌ मेसूर पैकेद 
>थ्रौ.. चौपाल चौबीस चौकोर _ 


७ २ ९४, १९। हदअ - हअहह | 
बसंत्‌ + श्मुद्र, दिगन्त, निसग्ग्‌ 


४७ २ १५, २। हुआ - हआहह । 
समाप्तू, मलेच्छ + दिनाक्‌ 


४. २. १६. | हआ- आह । 
बाइईस्‌ 
तेईस 

४, २, १७, | हअ-“हहआ । 

शन्नु 


अक्षरिक साँचे 


१० है 
४. २. १८५, १। हअह--हआ । 
द्वितीय स्वर 
नोट 
हे उठ अन्तिम 
>श्र- भक्ति मंजु स्वर 
-इ- सिद्धि बिन्दु दीघ 
-उ- मुक्ति हो जाता 
७. २. १८. २. १ | हअह-हआ | 
द्वितीय स्वर 
-्आ -ई न्‍्ऊ -ए, आओ 
-श्र- गंगा बफ्री' य्य्ट् जप्ते समभो 
प्रथम स्वर -इ- जिनका दिल्‍ली हिन्दू बिख्रे किसको 
-उ- कुर्ता छूटटी . जुगून चुगते मुभको 


४. २. १८. २. २ | हअह--हुआ । 
मेंगवा, भँब्री, हँसते 
७. २, १८. २ | हआह--हअ । 
कान्ति; शान्ति मूर्ति ( श्रन्तिम स्वर में दीघेता आा 


जाती है। 
४, २, १८. ४. १ | हआह--हुआ। । 
द्वितीय स्वर 
न्‍्आा “है -ऊ ए्‌ 
“आ- कातूना पाद्री फालूतू काटने 
-ई- तीसरा भीतरी बीत्ते 
प्रथम स्वर -ऊ- सूचना पूर्वी दूध 
-ए- रेशमी. नेहरू देखने 
-ऐ- तैर्‌ना फेलती तैरने 
“औओ- बोलना लोगमड़ी टोक्रे 
“ओ+- नोक्री तोलूने 
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१. इसो साँचे का एक शब्द और हे--बिक्री? पर मुभको इसका 
उच्चारण [ बिक-क्री |] सुनाई पड़ता हे । 


१०४ 


४७. २, १८. ४७. २। हआह--हआ । 


हिंदी भाषा में श्रक्षर तथा शब्द की सीमः 


शा -- -ए, 
-आँ- फॉँद्ता चॉद्नी मोंगने 
-६.. सींचूता सींचूती 
“ऊँ- ढ्ने 
“ऐँ- मेंह दी 
“श्रों - घोसूला घो सूले 
४. २. १६. १। हअह--हअह । 
द्वितीय स्वर 
«“+ अ--.- “-- इ--- सन टु >+-+- 
“--श्र--- पत्थर्‌ पश्चिम जयपुर 
प्रथम स्वर --इ---. निश्चयू चिन्तित्‌ बिल्कुल 
“उ--. सुन्दर पुलकित्‌ चुनमुन्‌ 
४. २, १६. २ । हअह- दहआह । 
द्वितीय स्वर 
न-श-. ७+-ईह-- >> ऊे--- न फ बन श्रो..- 
-श्र-- बरसात्‌ तललीनू मजूर सकेत्‌ू सल्तोष्‌ 
प्रथम स्वर॒ --इ-- विश्वास्‌ निर्भीभ्‌ तिरसल्‌ सिग्रेद विद्रोह 
+>उ-- चुपचाप्‌ 
४, २ ९१६. ३१ । हआह-हअह । 
द्वितीय स्वर 
“आ-- वास्तव्‌ हार्दिक फानपुर्‌ 
“ई- बीरबल 
प्रथभ स्वर +-ऊ-- घूमकर फूलूपुर्‌ 
“ए-- देखकर 
“औओर-- लोदकर जोधपुर 
--औ-- लोटकर_ जोन पुर 
४. २. १६. ४ | हआह--हआह । 
द्वितीय स्वर 
ऊझाओ-- +ई-- >झ-- “-ए-- “--ओ-- 
“एआ-- सावधान्‌ मालूवीयू राजपूत लालटेन 
पार-णा धूमधाम पूजनीय 
प्रथम स्वर --ए-- देखभाल खेलकूद 
“औओ-- सोमवार कोहनूर्‌ रोकूठोक्‌ 


ग्रक्षरिक साँचे १०४ 


४. ९ २० | हअह--हुअहह । 
सत्स॑गू; संबंध, फंठस्थ्‌ 


निष्कर्ष 
दुर्गन्ध्‌ 
४. २९. २१ | हअह--हआहह । 
सिद्धान्त्‌ 
७. ९, २१, १ | हअह--हहअह । 
उज्ज्वल, संग्रह, पन्द्रह 
७. २, २१९. २। हअह--हहआह । 
| संग्राम 
४. ९. २१, ३ | हआह--हहआह । 
राष्ट्रीय 
४. २. २२ | हअह--हहआ । 
संध्या, संख्या; मन्त्री, तपस्वी 
७. २. २३ | हअहह--हआ | 
संस्था 
७. २, २७, १। हअहह--हअह । 
अन्तरिम्‌ 
७. २. २४७, २ | हअहह--हआह ! 
संस्कार 
४९9, २. २४, १ | हहअ--हआ । 
प्रति; प्रभु, ध्वनि 
४, २. २४, २| हहआ--हआ । 


क्रीड़ा, प्राणी, स्वाहा; स्वामी; प्याला; न्यारा 


« २५, ३ | हहआ--हआ | 


प्रजा ध्वजा, ब्रती 


« २५. ४ ९ | हहआ--हआ । 


व्याधि, प्रीति, ख्याति, योति 


., २५, ७ २। हहआऑँ--हआ । 


क्योफि 


« २५, ४. ३े | हहआँ--हआ ! के 


न्‍्य्‌ 
१७ 


१०६ हिंदी भाषा में अचछुर तथा शब्द की सीमा 


७६८ 


प् डे 
७. 


, २. २८. २ हहुआह--हआ । 
प्रा 


, २, २६ | हहआ--आँ । 


म्याऊँ 
२. २७. १ | हहआ--हअह | 
प्रथम, प्रफट) प्रमुख 


, २. २७, २। हृहअ--हआह | 


प्रकार, प्रकाश, प्रताप, प्रधान, प्रभाव, प्रदेश 
कद ५ नह ष््‌ कक 


, २, २७, ३ | हहआ-हअह | 


व्याकुल, स्थापित, ग्यारह 


, २. २७, ४ | हहआ--हआह | 


स्वीकार, त्योहार्‌/ व्यापार्‌, प्राचीन 


, २. २८, १। हहुअह--हआ | 


ब्रह्म... नोट। म्‌। दोनों अच्रो में है । 


र्थी 


, २, १६- १ | हृहुआ-:हअहह । 


प्रसिद्ध) प्रसन्‍न्‌, प्रबन्ध! प्रयत्न 


, २. २६. २। हहआ - हंआहह ' 


प्रशान्त्‌ 


, २, ३० । हहआ - हुअहहह । 


स्व॒तन्त्र्‌ 


, २, ३१. १ | हहआअह-:6आह ' 


प्रह्माद्‌ 


. २, ३१, २ | हहुआह-हअह । 


ब्राह्मण । नोट । म्‌। दोनों श्रकचरों में हठै। 
२, शे२ | हहआहह- हआ | 
ज्योत्स्ना विवादास्पद है, देखिए ३,७,३, रे, रै 
४, ३, ध्यक्षरात्मक साँचे 
३, १ । अर - देश - हुआ | साँचा 
३, १, | अपु हम “८ ह्ञ् | 
छा-व-धि. नो2-श्रैतिम स्वर दीघ भी हो जाता है। 


४. हे. १, २ अ- हुआ - दें । 


उ-पा-घि. नो-अ्रंतिम स्वर में दीघता आरा जाती है | 


श्राद्वरिक साँचे 


४. रे, है. ३, १ |अ-हआ - हुआ | 


४ 


अक 


, हे १, ३, २ |आं- हुआ - हुआ | 


, ३. २। अ-हआ-हअह | 
. ३, २, १ | अ-हआ--हअह । 


, ३, २. २ | अ- हआ--हआह । 

, रे. २. ३। अ-हआ --हअह | 

, ३२. २ ४७ | आ--हआ--हअह । 

, है, हे | अ--हआअह--हआ । 

, है, ३े, १. १ | अ-हअह--हआ । 
, है, दे, १९. २ | ऑ--हआअह--हआ । 


» ९. ४ | अ--हह अ- हअह । 
, ३. 9७, ९ | अ--हहआअ--हआह ।| 


, ३े. ४, २ | अ--हहआ--हआअह । 
. ३, ५ | अ--हआ--आ | 


» ३. ६ | अ-हआ--हहआ | 


है, ७। आ--अ--आ | 


खहाता 
इरादा 
उजाला 


अनुपम्‌ 
अनुसार_ 
अचानक 
आयोजन 
इकट्ठा 
उतर ना 


श्रेंगर खा 


अध्ययन 
अध्यापक्‌ 
अदाई 
श्रयोध्या 


आा-६-ए 


२१०८: 


हिंदी भाषा में श्रत्षर तथा शब्द की सौमा 


« ८ | आ“-देआह--हआह | 


ग्राशीवा[द 
, '। अह-डअ-हअ | 
, ५ * | अह-हुआअ--हअ | 

अआग्रागम | द। के साथ स्थिति 
६ ०88 २ | आअह--ह»% -: ह्ञा | 

उन्मनी 
३, ९ हे | अए--हआ-हआ। । 

उपयोगी 

उपकारी 


३, १० | अह--हआ -हआह । 


2०, १ | अह--(ह) हआ-हआह । 
अत्याचार _ 

१०, २ अह--हआ--हअह । ' 
अन्वेषण 


, ६१ | हुआ-हअ--ह । 


त्‌यक्षरात्मक सॉँचोी में अधिकतम आवृत्ति इस साँचे की हे | 
इसके ही अनेक रूप पाए जाते हैं। 


9. ३२, ११. १ हुअ-हअ-हआ । 
जलधि 
४, ३, ११. २ | हश्र-हआअ-हआ । 
दुनिया 
४, ३. ११. हे | हआअ-हआ-हआ | हि 
सर्मा 
४8. २. ११, ४. १ | हआअ- हआ-हआ। । 
प्रथम स्वर द्वितीय स्वर तृतीय स्वर 
ञ्रा ई ऊ ए ओ 
अर न्‍्ञा मराठा पठारी तराजू बहाते 
-ई महीना पलीते 
-ऊं नमूना 
-ए, बरेली घरेलू सबेरे बसेरो 
न्श्रो महोबा पड़ोसी फफोलले 


आओ कसो टी 


अआक्षरिक साँचे १०९, 


हे 
शए 


नशा. +# -ऊ नए 
“डे नञ्ा निराला सिपाही खिलाते 
-ई 
-ए. बिखेरा 
-श्रो भिगोया बिलोती 
-ठ शा कुठारा पुरानी तराजू बुकाते 


, ११, ७. २। हअ-हआऑँ-हआ । 


पद् गी, करेंगी 


, ११, ७. ३ हअ-हुआ-हआ | 


गंवाना 


« ९१९, ५ | हआ-हआ-हआ । 


बाटिका 


, ११. ६. १ | हआ-हआ-हआ । 


झुसेगा, फेलाया 


, ११, ६. २। हआ-हआँ-हआ | 


लौदूँगा 


, १९। हआअ-हआ-हअह । 
, १२, १ | हुअ-हआ-हआह । 


परिवार्‌ ; खलिहान्‌ , परिणाम 


, १२, २ | हआ-हआ-हअह । 


जवाहर, सहायक्‌ ; सजावट , हिमाचल्‌ 


« १२. ३२। हअ-हआ-हआह । 


लगातार 


« ९२, ७। हआ-हँआ-हआह । 


कालिदास 


« ९९. २ | हआ-हआ-हअह । 


कारीगर्‌; साधारण ; नारायणू 


३, १३ | हेआअ-हआ-अ | 
« १३, २१ | हआअ-हंआ-आ। । 


५ 


फकलई, बड़ओआा, जतई 


को 


, १३, २, १ | हआ-हआ-आ | 


भलाई, बुराई, रजाई 


. १३, २. २ | हआअं-हआ-आ । 


सिंचाई 


४, ३. 


9. ३२० 


हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द कौ सीमा 


» १४७ | हअ-हअह-हअह । 
. १४७, १ | हअ-हअह-हअह । 


पुरन्दर्‌ , परस्पर 


, १४७, २ | हअ-हअह-हआह | 


नमस्कार , बहिष्कार 


« १४, ३२ै।| हआ-हआह-हआह । 


शोभायमान्‌ 


. २३ | हआअ-हआअह-हअ ! 
२. १५. १ | हअ-हअह-हआ। । 


सफलता, मुहृल्ला, दुपट्टा; भुलसना 


१३४. २। हआ-हआअइ-ह(ह_) आ। 


सामग्री 


« ** २ | हेआ-हआह-हआ | 


सहात्सा, चबूतरा 


. १६. १ | हुआ -हअह-हहअह । 


निमन्त्रश 


« १९. २ | दआ-हअह-हहआह । 


भारद्वाज 


» १७ | हृअ-हआ-हहअह । 


पराक्रम 


३, १० | हअह-हआअ-हअ । 
३. १८, ९ | हअह-हआ-हआ | 


तर जनी, जग्‌मगी 


« १८, २, २ | हुअह-हुआ-हआ | 


सरकारी , 


, १८, २. २ | हंअह--हआ--हुआ | 


मेंगूवाना 


« १८, २, २। देअहह-हआ-हआ । 


कम चारी 
१०, दे | हआह-हआ-हआ | 
राजधानी; पादशाला 


१९ | हआह-ह (ह) आह-हआ | 
विद्यार्थी 


आक्षरिक साँचे १११ 


४. ३. २० | हआअह-हआ-हअह । 
सम्मेलन 
४. ३, २१ | हअह-हहआ-हआ | 
प्ंद्रमा 
४, ३. २२। हहअ-हअह-हआ । 
व्यवस्था 
४. २, २३ | हहआ-हआ-हअह । 
४3. २, २३. १ | हहआ-हआ-हअह । 
प्रयोजन 
७. ३, २३, २। हहआ-हआ-हअह । 
व्यापारिक 
४. ४ चतुरक्षरात्मक साँचे 
४, ४. १ | हआअ-हआ-हआ--हआ । 
हरियाली, बलिहारी 
४. ४७. २। हआअ-हआ-हआ-हआ । 
कमलिनी 
ग्रधिकाशतः सामासिक तथा मिश्र शब्द चतुरक्षरात्मक साँचो के बनते 


जाते हैं; जैसे, अधिकारी, अभिवादन कठिनाई, बराबरी, हानिकार क, आदि 
इससे अधिक सॉँचे के शब्द भी सामान्यतः मिश्र व समास ही होते हैं। 


अप्याय ५ 
५.१ हिंदी में अरबी फारसी के आगत शब्दों का आज्ञरिक विवेचन 


५.१.०.० वर्तमान हिंदी के पुराने रूपो मे लगभग ११वीं शताब्दी से विदेशी 
भाषाओं के शब्द मिलने लगते हैं | प्रारंभ में कुछ अरबी तथा तुर्की भाषा के शब्द 
ग्हीत हुए, तत्पश्चात्‌ बड़ी संख्या में अरबी की शब्दावली ग्रहीत हुई पर ये शब्द 
फारसी माध्यम से ही हिंदी तथा हिंदी के पूर्व रूपो में अपनाए गए हैं | 

५.१.०.१ अरबी-फारसी” की कुछ विशिष्ट ध्वनियाँ जैसे---.एन, ग़ेन श्रादि 
का उच्चारण हिंदी में नही हो पाता | साथ ही यह भी उल्लेखनीय है फि अरबी 
की ऐसी विशिष्ट ध्वनियो का उच्चारण तो उद तक में नहीं सुना जाता है, चाहे 
उदूं की वर्णुमाला मे इन ध्वनियों के लिये वर्ण विद्यमान हो | हा, कुछ ध्वनियोँ 
जैसे-कू , खू; गज, प्‌ ,जू, हिंदी में विकल्प रूपसे उच्चरित होती हैं। 
लखनऊ अलीगढ, देहली, आगरा आदि उदढूं के प्रधान केद्रो पर हिंदी भाषा 
भाषियों के मुख से इन ध्वनियो का शुद्ध उच्चारण मी घुना जा सकता है, फिर 
भी यह स्वीकार करना होगा कि हिंदी मे हिंदी भाषा, भाषियों के मुख से । जोर्‌- 
ज्ञीर | तथा | खाकू-खाक्‌ | एक सी ही श्राव॒त्ति पर सुने जा सकते हे । 
३..९,१.० एकाक्षरिक शब्दावली : 

एकाज्षरिक शब्द सरलतम होते हैं ओर उनको अपनाने में कोई कठिनाई 
नही होती है, यही कारण है कि एकाद्वरिक शब्दावली काफी संख्या मे व्यवह्दत हो 
रही है। साधारणुतः ये शब्द जो अरबी फारसी में एकाज्षरिफ हैं हिंदी मे भी एका- 
क्षरिक बने रहते हैं, हो कुछ ध्वन्यात्मक अतर अवश्य हो जाता है। 


१. शब्दावज्ञी की वर्तनी “उद्‌ हिंदी शब्दकोश” सकत्वनकर्ता मुहस्मद मुस्तफा 
खाँ मद्ाह, प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, उत्तर भ्रदेश, १९५७४ ३०, पर 
झाधारित है । 

२. शब्दावद्धी का डच्चारणानुसार आध्वरिक विन्यास का काये डा० मसूद हुसेन, 
ओफेसए; डदू विभाग उस्मानिया विश्वविधाज्षय, हैदराबाद ( अरब अलीगढ़ 
मु० वि० वि० ) और श्री तथा श्रीमती मुहम्मद हसन, रीडर, उदू' विभाग 
दिल्ली विश्वविद्याक्षय, दिल्ली की सहायता से किया गया | अत में एक बार फिर 
से सारी शब्दावत्ञी के झ्ाक्ष्रिक विन्पास के पुनर्निरीक्षण का कार्य ओफेसर अशे 
अइमद सुरूर, अध्यक्ष, उदू विभाग; सुस्लिस विश्वविद्यालय, अल्लीगढ के निर्देशन 
में सपन हुआ । लेखक उपयुक्त सभी विद्वानों का झ्ाभारी है । 


११६ हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा 


५,१.१,१ | स्वर व्यजन व्यंजन-अहह । साँचा 
इस साँचे मे उल्लेखनीय शब्द निम्नलिखित हैं : 
श्रक्‍्स, अक्ल, अक्‌, अज्‌, अ्रस्ल। इद्‌ ; इल्म्‌, इश्क) उज् / उफ्‌; उस्‌ | 
व्यजनगुच्छु का उच्चारण साधारणत क्लिष्ट होता है। अ्रतएव इनमें से 
कुछ शब्द दो प्रकार से उच्चरित होने के फारण दो प्रकार के साँचे में 
मिलते हैं । 
सस्‍्वरागम्‌ के साथ दयाक्षरिक 


। स्वर व्यजन व्यज्ञन | । स्वस-्॑यंजन स्वर व्यंजन | 
अक्ल्‌ अ-कल्‌ 
श्र्स्ल शत्र-सल' 
८ क, 
उज्र उनन्‍-जर 


इद्‌ ; द्श्कः उफ्‌ , उस आदि शब्द प्रायः शुद्ध रूप में ही सुनाई देते हैं । 
५..१,१.२ । स्वर (दीघ) व्यंजन-आह । साँचा 
इस सॉचे में गिने चुने शब्द ही व्यवद्यत होते हैं, जिनके हिंदी में गहीत 
रूप में कोई अंतर नही होता हे ; 
आम्‌ नोट- हिंदो में सम भ्वनियों से युक्त आराम! एक फल 
विशेष श्रथ में पूर्व प्रचलित दूसरा शब्द है। प्रयोग 
से श्रर्थ विभिन्नता स्पष्ट हो जाती है क्योकि यह 
भारत का प्रसिद्र फल है और प्राचीन काल से 
इसका महत्व है। बाबर तक ने अपने बाबरनामा 
में इसका विस्तृत वर्णन किया है। 
श्द 


५,१,१.३ | व्यंजन स्वर (दीघे) साँचा 
इस सॉँचे से भी फोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे--- 
अरबी फारसी मे | बू। ओर दढिंदी में भी । बू। 
५.१.१.४ | व्यजन स्वर व्यंजन-ह अ हू । साँचा 
इस साँचे में भी कोई परिवर्तन नही होता है--- 
५..१,१.०.१ मध्य सें [अर] स्वर के साथ : 
खत गज्‌ , ग़म आदि | 
५.१.१.७.२ । सध्य में [इ] रबर के साथ ६ 
दिक्‌ , दिल; चिक्‌ आदि 


हिंदी में अरबी-फ़ारसी के आगत शब्दों फा आक्षरिक विवेचन ११९७ 


५४.१.१.४.३ । सध्य में [उ] स्वर के साथ : 

खुद, खुश , गुम$ आदि । 
५.१ १.४ | व्यंजन रवर व्यंजन व्यंजन -€ अ ह ह ।सॉचा 

५, १. १. ५ १ इस सोचे की शब्दावली बडी संख्या मे हिंदी में गहीत हुईं 
है जिनसे से अधिकाश शब्द [अर] स्वस्युक्त ही हैं :-- 
४.१ .१.५.१-१ [अ| स्वर के साथ : 

कत्लू , कद्र , कब्ज, कर्ज, , खत्म $ शम.+ हफ_ श्रादि | 
५,१.१. ५ १. २ [३] रबर के साथ : 

फिश्त्‌, किस्म्‌ , जिल्‍्दू, जिस्म, फिक्र , सिफ़, ; हिर्स आदि। 
१,११.५.१.३ [उ] स्व॒र के साथ : 

खुश्क, चुस्त्‌, जुम्‌ , बुज 3 मुफ त्‌ सुख., हुस्त्‌ आदि। 

भ्‌ १, १. ५, २. साधारणतः हिंदी में उपर्युक्त शब्द तो व्यवद्भत होते हैं पर 
इनके व्यजनगुच्छ तोड़ दिए जाते हैं, फलतः एफाक्षरिक शब्द दयाक्षरिफ बन जाते 
हैं, जेसे-- 
५. १ १. ५. २ १ एकाक्षरिक के स्थान पर हिंदी में दृयाक्षरिफ :-- 


फ़्स्ल्‌ फ-सल्‌ 
नज्_ नजर 
जह _ ज-हर_ 
हज्म्‌ ह-जम, 
वक्ष व-हम्‌ 
हल्कू हलक 
ज्स्ल्‌ झ्सलू 


०.१, १ ५.२.२ दूसरी फोटि में वे शब्द लिये जा सकते हैं जो दो प्रकार से 
उच्चरित होते हैं :-- 
भ्र--व्यंजन-गुच्छु-युक्त एफाक्षरिक रूप में 
आ--स्वरागम के साथ द्वयाक्षरिक रूप मे 


इन दोनो उच्चारणी का प्रयोग साधारणतः दो प्थक्‌ एथफ्‌ वर्गों में सुना 
जा सकता है| पर साथ ही यह देखा गया है कि एक ही व्यक्ति एक साधारण 
ग्रामीण से बात करते समय इनका दुयाक्षरिंक उच्चारण करता है और किसी 
संम्नात व्यक्ति से बात करते समय व्यंजन-गुच्छ-युक्त एकाक्षरिक उच्चारण 


११४ हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द फी सौम। 


करता है ;-- 

श्रक्ल्‌ श्र-कलः 
अक_ अ्र-रक्कू 
द्द_ द-रद्‌ 
इल्म्‌ इ-लम्‌ 
बफू _ ब-रफू्‌ 
कत्ल फ्त्ल्‌ 
कदर क्‌-दर्‌ 
र्स्म्‌ र-सम्‌ 
गर्म _ ग-रम्‌ 
तख्त्‌ त-खत्‌ 
हुक्म हुक्म 


५,१,१.५४.२.३२ इस कोटि में वे शब्द आते हैं जिनके उच्चारण व्यज्षन- 
गुब्छु के साथ एफाक्षुरिक रूप में ही उच्चरित होते हैं। मेने आज तक किसी 
हिंदी भाषा-भाषी के मुख से चु-सत्‌ , म-सत्‌ ग-शत्‌, जिनस्‌ ; जि-लद्‌ जैसे उच्चारण 
नहीं छुने हैं| ये समी शब्द क्रमशः चुस्त्‌, मर्त्‌$ गश्तू, जिन्स, जिल्दू रूप में ही 
बोले जाते हैं । उदाहरणार्थ और भी शब्द लिए. जा सफते हैं । 


व्यजनगुच्छ उदाहरण 

स्व मस्त, चुस्त्‌ 

सन्‌ हुस्त्‌ 

न 08 

रृद्‌, रस , रत्‌ इृद्‌ , उस, शत्‌ 

श्क्‌, श्त्‌ , श्म्‌ इश्कू, गश्तू, चश्म्‌ 

न के साथ दू, ज, ग्‌। स्‌ कंदू) पेबंदू, रंग; ज॑ग्‌ जिन्‍स आदि 
जंग्‌ (लोहे का) तथा जंग (युद्ध) 
दोनो ही हिंदी में जंग बन जाते हैं। 

ल्द्‌भ व्फ़_्‌ जिहदू, जुल्फ़ _ 

त्फ़ लुत्फ 

ह ज्ज द्वित्व वाले शब्द रह , हृज्ज्‌ । 


उपयुक्त शब्दों में प्रयुक्त व्यंजनशुच्छी में से निम्नलिखित गुच्छ हिंदी में 
परंपरागत हैं ही श्रतएव उनके उच्चारण में फोई कठिनाई नहीं होती, जेसे--- 
शक; हक, ज्ज, नज; रत, स्त, हद, रद, कम, त्स, रस) ह्त्स, हम, मे जे 5 
' हू) वेंल) शू। सन | 


हिंदी में अरबी फ़ारसी के श्रागत शब्दों फा आज्षरिक विवेचन श१्१ह 


५.१.१.६ । व्यंजन व्यंजन स्वर (दीघे) व्यजन-हहुआह । साँचा : 
वस्तुतः । ब्यंजन स्वर व्यंजन स्वर ( दीध ) व्यंजन। सोचे के शब्द हिंदी में 
उपयुक्त साँचे में ही प्रयुक्त होते हैं ; 
खयाल्‌ हिंदी ख्याल्‌ 
मियान्‌ हिंदी म्यान 


“--॥॥॥0/ (00;00/70 ; । 


( 0:९०: ४०४५ 


र 





प, १, २.० दर यात्तरिक शब्द 
५४.१,२.१. १ स्वर-व्यजन स्वर ( दीघे) अ-हआ । साँचा 


दा हिदी अदा सॉँचे में कोई परिवर्तन नही हुआ है। 
५.१.२,१.२. । स्वर ( दीघे )-व्यंजन स्वर (दीघ)/-आ-हआ। साँचा : 
आदी हिंदी आ-दी सॉचे में कोई परिवर्तन नही है। 
आला आला 
आगरा आा-गा 


५.१.२.२। स्वर-व्यज़न स्वर व्यंजन--अ-हअह । साँचा : 
५.१.२.२.१ प्रथम अ्रच्तर का स्वर हुस्व हो ६ 


अगर हिंदी अ-गर_ सॉचे में कोई परिवतन नहीं है। 
अदद्‌ अ-दद्‌ 
असर _ अ्र-सर_ 
५.१.२.२,२ द्वितीय अक्षर का स्वर दीघ हो; 
अजीब अ-जीबू 
अबीर_ अ-बीर_ 


अमीर _ अ-मौर_ 


१२० ईिंदी भाषा में श्र्वर तथा शब्द की सीमा 


अचार हिंदी अ्र-चार 
इनाम इ-मनाम्‌ 
इलाज इ-लाज्‌ 
उसूल्‌ उ-सूल्‌ 
५.१,२.२.३ प्रथम अछ्र का स्वर दीघ हो : 
आखिर. हिंदी श्रा-खिर _ 
आदत्‌ आ-दत्‌ २" 
श्ाफ़्त्‌ आ-फ़त्‌ 
भ.१.२२.७ दोनो अकछ्रो का स्वर दीध हो : 
आगाह_. हिंदी अा-गाह _ 
आजाद आ-जाद्‌ 
आराम आ-राम्‌ 
आवाज अआा-वाज_ 
ई्मान्‌ ई-मान्‌ 
श्रौजार_ ओऔं-जार_ 
४ १,२,२५ प्रथम अक्षर का स्वर संध्यक्षर स्वर हो : 
ऐयाश.. हिंद्गी अइ-याश_ 


५.१.२.३. । स्वर व्यंजन--5्यं जन स्वर (दीघ)--अह-हआ । साँचा - 
५.१.२ ३.१ द्वितीय श्रक्तर का स्वर दीघ हो । 


अबरा'. हिंदी श्रब-रा 
इस्ल्ला इम-ला 
ठ्म्दा उम-दा 
५.१,२.३.२ प्रथम तथा द्वितीय दोनो अन्ञरों के स्व॒र दीघ हों । 
आबरू. हिंदो अब -रू 
आओहदा ओह -दा 





१, उद में इसका दुसर' उच्चारण “आ-चार! भो समान भ्ावति पर चलत 
है, हिंदी में आदि अक्षर हेस्व रहता हैं, क्‍योंकि संसक्रत को परंपरा से प्राप्त 
धआ-चार! हिंदी में पृथक शब्द है जिसका अधिक व्यवहार होता है। 


आा-चार? शब्द का सांस्कृतिक महत्व है। यही कारण है कि हिंदी में दूसरा 
जच्च[रण नहीं चल सका | 


२, मूल शब्द “अब्र” है। 


हिंदी में अरबी-फ़ारतसी के श्रागत शब्दों का श्राक्षरिक विवेचन १२१ 


५, १,२.४ । स्वर व्यंजन-व्यंजन स्वर व्यंजन--अह-हअह . साँचा : 
५,१.२.४ १ दोनो अद्चरों के स्वर हस्व हो -- 


अक्सर. हिंदी अकू-सर _ 
अस्तर_ अस-तर_ 
श्ज्जत्‌ इणज-घत्‌ 
इल्लत्‌ इल-लत्‌ 
५,१.२,४.२ द्वितीय अ्रक्ञर के अंत में व्यंजन-गुबच्छु हो 
अलमस्त्‌ हिंदी अल-भस्त्‌ 
५ १.२.७.३ छितीय अक्षर का स्वर दीघ हो । 
अंजीर. दिदी अन-जीर_ 
अख्वार अख-बार 
अफ़वाह_ अफ -वाह_ 
इंसाफ़ इन्‌साफ_ 
उम्मीद्‌ उम्‌-मौद्‌ 
५,१.२.४.४ दोनो अक्षरों के स्वर दी हों। 
अस्ती६व हिंदी आस-तीच्‌ 
आसमान आस-मान्‌ 
|, १९. २. थे 9. 
इतिजार_ इंत-जार_ 
इंतिकाल इंतू-काल_ 





इन्‌तूल्‍काल 


१२२ हिंदी भाषा में श्रक्षर तथा शब्द की सीमा 


अर बी- फारसो के आगत शब्दों में व्यंजन-संयोग 
द्वितीय व्यंजन 
प्रथम प्‌ तू ८ कू कुबू दूगू गम बुखूफ़बुसच्‌ ज़ू श्‌ यूर लूह, 
व्यंजन 


४ +- 
त्‌ः हु ++ न + 
ट्‌ 
कक ने. न नै हु 
क्‌ न + के + + + न ++ 
बू्‌ क+ः। +. + + +- + + 
दृ +- + + + + +- 
ग_्‌ ++ न 
शू 
म्‌्‌ ना ना के के के ++क+ + +- 
न्‌ ++ + + न के +े + + + +- 
ख्‌ + न +- न 
फ़ू न न + + + 
ब्‌ + ++ 
स्‌ ना न ++ + 
च्‌ + . + ++ 
ज्‌ + ++ + न 
ज्‌ +. + +- +- + 
शूः +. + + + ++ +कऊकः + 
ये + 
र_्‌ के के के +॑ + +- के न +ने ++ + + + 
ल्‌ न... चैं 0 मद «आज 
हर हु + + क+ #+ न ने की न 
१,१ २.५. | व्यंजन स्वर-स्वर व्यज्ञन--हअ-आह । साँचा : 

रईस हिंदी र-ईस_ 


५०१.२.६ । व्यंजन रब र-व्यंजन म्वर- हआअ-हआ । साँचा : 
पू १.२.६.१ द्वितीय अछर का स्वर दीघ हो 5 
जिला हिंदी जि-ला 
दवा दवा 


नशा; सजा; हवा; तनः, सजः, श्रादि छब्द इसी साँचे में आते हैं । 


हिंदी में अरबी फारसी के आगत शब्दों का आच्रिक विवेचन १२३ 
४६.१.२.६.२ । दोनों श्रक्षरो के स्वर दीघे हों : 


खाली हिंदी खा-ली 
चाक्‌ चा-कू 
राजी राजी 
बाकी बाकी 


इस सॉँचे में आनेवाली शब्दावली अधिक प्रयोग मे आती है विशेषकर 
अरबी-फ़ारसी के वे समस्त शब्द इस सॉच में श्रा गए हैं जिनके श्रत में “हा-इ 
मुख्तफ़ा है, जैसे, कृच , कूनज , खान , खान, ग्ोत', चार, चुज, ज्ञाम', जीर , 
ताज , दान., तौब', दीद., नेफ्‌:, पेश", माद , माशः, भेव', शीर , सादः, सीन , 
हैज , गूद. आदि। हिंदी में ये सभी शब्द दी्घ स्वरात हो गए हैं, श्रोर यही 
उच्चारणउदू्‌ में मी चलता है। 

जिन शब्दों के मध्य कंज्य स्पर्श (हमजा) आ्राता है उसका लोप भी होकर 
यही सॉचा बन जाता दे, जेसे-.- 


का ब. हिदो का-बा 
दावा दानबा 

५.१.२,६-३ । प्रथम अक्षर सें अनुनासिकता के साथ साँचा :-- 
तॉगा हिदी तॉँ-गा 


६..१,२.६.४ । दोनो अक्षरों के स्वर दीघ हों साथ ही प्रथम अक्षर के आदि 
में व्यजन गुच्छ आ जाय | (अरबी फ़ारसी के शब्दों के आदि में व्यजन गुच्छ 
प्राय. नही होता है पर जिन शब्दों के आदि अज्ञर मे “|? स्वर होता है ओर 
साथ मे यू? हो तो हिंदी मे स्वर का लोप होकर गुच्छ रूप हो जाता है), 
जैसे... 


पियाला हिंदी प्या-ला 
पियादा प्या-दा 
जियादा ज्यादा 


५४,.१,२,७। व्यजन स्वर-व्यंजन स्व॒र व्यंजन दअ-हअह । साँचा 
५.१,२,७.१ । ठ्यंजन स्वर-व्यंजन स्वर वयजन । 


कदम्‌ हिंदी कदम्‌ 
कमर क-मर्‌ 
जिगर्‌ जि-गर्‌ 
शहद्‌ श-हृद्‌ 


इस कोटि में शब्दों की संख्या पर्यात है जैसे, कसम्‌, खबर्‌ , गलत, तलब, 
बगल) बहस , मद॒दू, वतन श्रादि । 


१२७ हिंदी भाषा में श्रद्धर तथा शब्द की सीमा 


५१,१.२.७.२ | द्वितीय अक्षर का अंत व्यजन गुच्छु से हो ; 


द्रख्त्‌ ह्दी द्-रख्त्‌ 
पसन्दू हु पसन्द 
बुलन्द बु लन्‍्दू 
५,१,२.७.३ द्वितीय अक्षर फा स्वर दीबे हो, 
कतार्‌ ड्दिि क-तार्‌ 
ग़रीब गरीब 


इस साच में खिलाफ्‌,गुलाब्‌ + हिसाब , हकीम्‌ , जमीन्‌ , गिलाफ़_ आदि 
शब्द लिये जा सकते हैं । 


५.१.२.७.४ द्वितीय अक्षर का स्वर दीघ्र हो और अन्त में व्यंजन गुच्छ 


भी हं।, 
शनाख्त द्व्दि शु-नाख्त्‌ 
४.१.२.७.४ प्रथम अश्षर का स्वर दीघ हो, 
कागज द्व्दो का-गज्‌ 
फीमत्‌ को-मत्‌ 
चादर चादर 
५,१,९.७.६ प्रथम श्रद्धर का स्वर दीष हो श्रोर द्वितीय अ्चरात व्यंजन गुच्छु हो; 
पाव॑ंद हिदी पा-बन्दू 
पैबंद्‌ पै-बन्दू 
५.१ २७.७ प्रथम तथा द्वितीय दोनों श्रक्षरों के स्वर दीर्ध हों, 
बाजार्‌ ह्दी बा-जार्‌ 
बीमार बी-मार्‌ 


इस फोटि में बादाम बारातू, दामाद, कानून; कालेज, जासूस , सामान्‌ , 
तालाब आदि शब्द आते हैं। 

इस साँचे फी कुछ उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित हैं : 

१, लिखित रूप चाहे जो हो पर बोलने में प्रथम दीघधोे स्वर हृस्वता लेकर 
अ्राता हे, त-लाबू, ब-जार्‌, ब-दाम्‌, बरात्‌, द-मादू श्रादि 
नो<--बी-मार, दीवार्‌, (प्रथम अच्चर जहाँ ईकारान्त है) अपवाद हैं। 

२. यदि द्वितीय अच्चर में स्वर दी ।ऊ!| हो तो प्रथम स्वर दीघ ही बना रहता 

, है, का-नून्‌, जा-सूस, मालूम । 

३. यदि प्रथम अक्ुर का स्वर श्रो! या “ऐ? हो तो बह दीर्घ ही बना रहता 

है, मौजूद | 


हिंदी में अरबी फारसी के आगत शब्दों का आक्षरिक विवेचन १११५ 


४. तालीम, तांबीज, तारीफ्‌ आदि शब्द हिंदी में तालीम/ वावीजू, तारीफ, 
आदि हो जाते हैं । 
४,१.२.८५ | वयजन स्घर व्यजन-व्यंजन स्व र-हअह-हआ । साँचा : 
५,१,२.८.१ प्रथम अ्रद्षर का स्वर हुस्व तथा छ्विंतीय अक्चर का स्वर दौष हो, 


किश्ती हिंदी किश्‌-ती 
किस्सा किस्‌-सा 
चश्मा चशूमा 


इस कोटि के शब्दों की संख्या भी पर्याप्त हैे। 'हे? से श्रत होनेवाले शब्द 
प्रायः दीघ स्वरात हो जाने के कारण इस सॉचे मे ही आ जाते हैं। उदाहरणशायं; 
खस्त- गुस्स:, जिन्द:, जच्च:, तख्त., दर्ज, पर्च:ः, पिस्त+, पुख्त;, रिश्तः, सुम;; 
हफतः, हम्ल; आदि हिंदी में दीघ आकारात हो जाते हैं। 

इस सोचे का “हलवा” शब्द हिंदी भाषामाषां के मुँह से 'हलु-अआरा? हो 
सुनाई देता है। हिंदी में “लू-व ? व्यजन संयोग का अभाव है। 
१,१.२,८,२ प्रथम अ्रक्षरात व्यज्ञन गुच्छ हां ओर द्वितीय अक्षर का 
स्वर दीब हो । 


जिंदगी हिंदी जिन्द्‌ू-गी 

बन्दगी बन्द-गी 
१,१,२.८.३ दोनो श्रद्तरों के स्वर दीध हो, 

चाश्नी हि्दी चाशू-नी 

शोरवा शोर -वा 


“हे? से अंत होनेवाले शब्द प्रायः दीघ स्वरात हो जाने के कारण इस 
साँचें में ही श्रा जाते हैं, चेहरः, चोतरः;; नाश्त;, फ़ास्तः, फेसल:, होसलः आदि 
शब्द इस कोटि में लिये जा सकते हैं। 


५,१.२.९ | व्यजन स्वर व्यंजन-उयंजन स्वर उयजन-हअह-हअह । साँचा : 


छू. १,२९२ ६ १ 
किस्मत्‌ हिदी किस -मत्‌ 
.फुसत्‌ फुर -सत्‌ 


इस कोटि में तरकश , दिक्‍कतू, बिस्तर, मत्लब 3 मल्हम्‌» शरबत्‌ श्रादि 
शब्द हैं । 
५,१.२९.६ २ हछवितीय अछ्रात व्यंजन-गुच्छु हो $ 
गुलकंद. हिंदी गुल-कंद्‌ 
हमदद हम-दद 


१२६ हिंदी भाषा में श्रद्वर तथा शब्द की सौमा। 


५ १,२.९.३ द्वितीय अ्रक्षर का स्वर दीर्घ हो, 


गददार हिंदी गदु-दार_ 
तस्वीर तस -बीर्‌ 
५१.२ ६७ द्वितीय अच्वर का स्वर दीघ हो तथा अक्च॒रात व्यजन-गुच्छु हो : 
बरदाश्त हिंदी बर -दाश्त्‌ 
५.१,२.६ ४ प्रथम श्रच्षरात व्यजन गुच्छु हो श्र द्वितीय अ्रक्षुर का स्वर 
दीघ हो; 
खुदबीन हिंदी खुद्‌ -बीन्‌ 
४ १.२६ ६ प्रथम अचन्ञुर का स्वर दीघ ही, 
नामवर हिदी नामू-वर_ 
५,१,२६,७ दोनो अछरो के स्वर दीघब हो, 
पायदानू. हिंदी पाय-दान्‌ 
पेशकार_ पेश -कार_ 


इस फोटि मे खाकसार, माहवार शब्द श्राते है। मारिफ़त्‌, बाबुजूद 
आदि शब्दों मे “इ? तथा 'उ' का क्रमशः लोप हो गया दे। 
५, १,३, ९ । स्वर (दीघ) स्वर-व्यजन स्वर (दीघ) -- 
आ आ-हआ साँचा : 


आईना. हिंदी आा-ई-ना आयना रूप भी हो जाता है | 
न ५ रे 
५१३४२ । (दीघ) स्वर स्वर व्यंजन-व्यंजन (दोध) स्वर आ-अह-हुआ। | साँचा 
ख्ाइदा. हिंदी आा-इन-दा 


१,१३३ | स्वर-व्यंजन स्वर-व्यंजन स्वर--अ-हआ-हआ । साँचा : 
५१.३३ १ द्वितीय तथा तृतीय अ्रक्रो के स्वर दीघ हो; 


असामी . हिंदी अ्र-सा-मी 

श्रादा' इन्र-दा 
५१,३३२ तीनो अ्रक्ञरो के स्वर दीघ हो; 

अपवारा. हिंदी अ्रा-वा-रा 


५ १.३४ स्व॒र-व्यंजन स्वर(दीघ)-ठयंजन स्व॒र व्यंज न-अ-हअ-हअह | साँचा : 
५१.३७ १ द्वितीय अ्रद्धर का स्वर दोध हो, 


अदालत. हिंदी अ-दा-लत्‌ 

हजाजत्‌ इ-जा-जत्‌ 
५१.३४ २ तीनो अक्षरों के स्वर दीघ हो, 

अलीशान्‌ हिंदी श्रा-ली-शान्‌ 


११.३४ | स्व॒र-व्यंजन स्वर व्यंजन व्यंजन स्वर--अ-हअह-ह झा | साँचा 
'४,१,३,४ १ तृतीय अ्रछ्र का स्वर दीध हो 


हिंदी में भ्ररब्ची फारसी के श्रागत शब्दों का श्राक्षरिकफ विवेचन १२७ 


अशरफी . हिंदी अ-शर -फी 
५१,३५२ प्रथम तथा तृतीय अक्षरों के स्वर दौघे हो; 
आहिस्ता. हिंदी आ-हिसू-ता 


५१,३ ६ | स्वर-व्यंजन स्वर व्यंजन-ठयंजन- स्वर व्यंजन--- 
अ-हअह-हअह । साँचा 


५१.३६ १ 
अहलमद हिंदी अ-हल -मसद्‌ 
५.१.३.६.२ तृतीय अक्तर का स्वर दीघ हो, 
अहलकार 0] अर हल-कार 


५,१.३.७ । स्वर व्यंजन-व्यंजन स्वर-ध्यंजन स्व र-अह-हअ-हुआ । साॉँचा | 
५,१,३.७,१ तृतीय श्रद्धवर का स्वर दीघ हो, 


अजनबी ह्दिी अजू-न-ची 
१.,९,३,७.२ द्वितीय तथा तृतीय अक्षर के स्वर दीध हो, 
अन्दाज: हिंदी अन्‌-दा-जा 
अन्देश: अन-दे-शा 
नोट ; शब्द “आमदनी? का उच्चारण मैने “आ्रा-मदू-नी” तथा आम-द-नी! 
दो प्रकार से सुना है । 
५-१.३.८ | स्वर॒ व्यंजन-व्यंजन स्व॒र-व्यंजन स्वर व्यंजन--अह-हुअ- 
हआह । साँचा | 
हिंदी में इस साँचे के शब्द मिलते हैं। तृतीय अक्षर का स्वर दौध है :--- 
इन्किलाब हिंदी इन्‌-कि-लाब्‌ 
इम्तिहान इम्‌ ति हाम्‌ दूसरा उच्चारण 
इमत हान्‌ 
इश्तिहार इश्‌ ति हार इश त हार्‌ 


१ .१,३.९ | व्यंजन स्वर-स्वर व्यंजन स्वर--हुआ-आ- हुआ । साँचा : 
द्वितीय तथा तृतीय अक्षरों के स्वर दीघ हो, 


दुआबा ह्दिी दुआबा 
फुआरा फु-आ-रा 
५,१.३.१० । व्यंजन खर-स्वर-व्यंजन स्वर व्यंजन--हुआ-आ-हआह | साँचा । 
तीनो अक्षरों के स्वर दीघ हो, 
बेईमान हिंदी बे-ई-मान्‌ द्रतगति में बे-इ-मान्‌ 


४.,१,३.११ | व्यंजन स्व॒र-स्वर व्यंजन-ठयंजन स्वर-हअ-आह-हआ। | साँचा । 
द्वितीय तथा तृतीय श्रक्षुरो के स्वर दीय॑ हो + 
मुआवज्ञ: हिंदी मु-आव जा 2 


श्र्८ हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा 


५.१.३.१२ | व्यंजन स्व॒र-ठयंजन स्वर-स्वर हआअ-हआ-अ | साँचा । 
५,१,३,१२.१ जब पहला तथा दूसरा अक्षर हस्व स्वसयुक्त हो, 


कतई हिदी क-त-ई 
कलई कल ई 

पू १,३.१२.२ जब द्वितीय तथा तृतीय अक्षर दी स्वर युक्त हो 
सफाई हिंदी सफाई 


५,१.३.१३ | व्यंजन ग्वर-व्यंजन रवर'व्यंजन स्वर- हआ- हअ- हआ । साँचा : 
५.१.,३.१३.१ जब तृतीय अ्द्भुर का स्वर दी हो, 


खुफिया ह्दी खु-फि-या 

दुनिया दु-नि-या मूल शब्द भिन्न सॉचे का है ; 
५,१.३.१३,९ जब द्वितीय तथा तृतीय अज्ञरो के खर दीघ हो ४ 

कमी ना हिदी कमीना 

फिराया फिरा-या 


गालीचा, दारोगा, दीवाला भी हिंदी में मी इसी सॉचे के अंतर्गत शा 
गये हैं | 
खजानः खमीरः, जनान; तमाश; श्रादि भी इसी सॉचे में आ गये हैं। 
५,१.३.१३.३ जब तीनो अकरो के स्वर दीध हो : 

मौलाना ह्दिी मौ-ला-ना 

सेलानो से ला-नी 
पाजाम;, पेचीद:, पैमानः पोंदीनः श्रादि भी इसी सॉँचें में झा जाते हैं । 

५.१.३.१७ | ठयंजन स्वर-व्यंजनस्वर-वउ्यंजन स्वर व्यंजन--हआअ-हआ- 


हआह । साँचा । 
भू १.३.९७.१ द्वितीय अक्षर कासस्‍्वर दीघ हो; 
कबूतर ह्व्दी कबूतर 
खुशामद्‌ खु-शा मद्‌ 


इस साँच मे फिफायत्‌, जवाहर, वकालत, शिकायत्‌ , हरारत, मुसीबत , 
रियासत्‌ आदि शब्द भी श्रा जाते हैं। 
५.१,३.१४.२ द्वितीय अक्तुर दीध॑ स्वर के साथ तथा तृतीय अ्रक्षरात 
«5 ध्यंजन-गुच्छ हो ; 
रजासन्द हिंद २: ज्ञा-मन्दू 
५,१.३,१४.३ द्वितीय तथा तृतीय श्रक्षरों के स्वर दीध हो, 
चरागाह ह्िदी च-रा गाह्‌ 


हिंदी में अरबी-फ़ारसी रे श्रागत शब्दों का आक्षुरिक विवेचन १२९ 


परेशान परे शान 

हवालात ह वा लात 
प,१.३,१४.४ प्रथम तथा तृतीय अक्चरो के स्वर दीध हो : 

नोजवान हिंदी नो ज-वान्‌ 
५,१.३.१७.५ प्रथम तथा द्वितीय अक्षरों के स्वर दीध हो ; 

कारीगर हिंदी का-री गर्‌ 

सौदागर सौ-दा-गर्‌ 


५१.३ १५। व्यंजन स्वर-ठ्यंजन स्वर ठ्यंजन-व्यंजन स्वर । साँचा 
५.१.३ १५ १ तृतीय अच्चुर का स्वर दीघ हो : 
चिलमची. हिदी चि-लम्‌-ची 
मुनक्फा मु-नफ-का 
अन्य साँचों में | व्यंजन स्वर-व्य॑जन स्वर व्यंजन-व्यंजन स्वर व्यँजन, 

ब्यंजन स्वर व्यंजन-व्यंजन स्वर-स्वर, व्यजन ख्र व्यंजन-व्यंजन स्वर-व्यंजन स्वर, 
व्यंजन स्वर व्यंजन-व्यंजन स्वर-व्यंजन स्वर व्यंजन | तथा | व्यँजन स्वर व्यंजन- 
व्य॑जन स्वर व्यंजन-व्यंजन स्वर । साँचे उल्लेखनीय हैं। 


पू, १४ साधारणुतः किसी विदेशी भाषा से मूल शब्द एक वचन रूप में 

ही लिये जाते हैं ओर उनके बहुवचन आहक माषा के अनुसार बनाये जाते हैं। 
यह एक सर्व॑मान्य नियम है पर इसके ठीक विपरीत कुछ ऐसे शब्द भी इस 
शब्दावली में आये हैं जिनका बहुवच्तन रूप ही ग़हीत है, एकवचन मूलरूप 
में उसका कहीं फोई प्रयोग नहीं होता + 

जवाहर मूल शब्द जोहर है जिसमें ई प्रत्ययः लगफर 

जोहरी बनाते हैं 

तबाइफू.. मूल शब्द प्ताइफ! नहीं चलता है। 

असवाब्‌ एकवचन सोब है। 

असवार एकबचन सोर है। 

अफवाह एकवचन फ्वह है। 

अख्वयार इसका एकवचन “खबर! भी प्रयुक्त होता है। 


उसूल असल । 
ओजार विज्र | 
ओलाद . वलद । 
अदाब . अदब नोट : दोनों ही चलते हैं। 


१७ 


१३० ह्दी भाषा में अंदर तथा शब्द की सीमा 


१५ 
कुछ शब्द ऐसे भी ग्रहीत हुए हैं जिनमें ग्रातरिक संधि हो गई है। 


बदम झआाश हिंदी मे बदू-माश्‌॒ उदू में यह चलता है। 


बकर ईद बफ-रीद उदू में बकरा ईद” भी चलता है 

द्फ़्श्न द्फ़ा उदूं में भी यह इसी रूप में 
बोला जाता है। 

तश्नल्लुक ताल्लुक 

आनम फ़ अनन-फ़ानन 

आनन 


५.२ श्रेग्रेजी आगत शब्दावली और अक्षरिक विन्यास 


५४.२.० फिसी भी भाषा के शब्दों फो श्रक्वरो में बॉटना कष्टसाव्य ही नहीं 
विवादपूर्ण विषय है, वर्षों के अनुभवप्राप्त माषाविद्‌ डेनियल जोस महोदय 
तक का यह कथन है कि यह निश्चित करना कभी कभी असंभव हो जाता है फि 
अच्चर का कहाँ से प्रारंभ ओर कहाँ से अंत होता है। अछरो को प्रथक्‌ फरने के 
लिये ध्वनि, गुण श्र मात्रा संबंधी आ्राधार मानना पडेगा । जोस महोदय" ने 
श्रेंग भी में अच्चषर विभाजन फी निम्नलिखित स्थितियाँ स्वीकार की हैं ;--- 


झ--स्वर ओर व्यंजन के मध्य आक्षुरिक सीमा 


९9५९-७27॥ [ (9-88.॥ | ७०८७८ 
ब--दो या तीन व्यंजनों में से प्रथम व्यंजन के बाद आक्षरिक सीमा 
7,९०]०-ए९०7" [ है 0 5 | ०५६०७०५; 
स--तीन व्यंजनों में से प्रथम दो व्यंजनों के बाद श्राक्षरिक सीमा 
3०77-०४ ६८ [्‌ 7027:-7९१६ ] ९०८९०८९८ए८ 
द--व्यजन ओर स्वर के मध्य आक्षरिफक सीमा 
छ97-077 [ 6०१ ०7 ] ८ए८2-ए८ 


५,२,१ हिंदी तथा अँग्रजी अक्षरों का विवेचन : 
दोनों भाष/ओो के सामान्यत श्रक्कुर साँचें इस प्रकार हैं'---- 


५, अर 8 [४० | श्रो 
२. अह | [४०5 ] अड्‌ 
रे, आह 57४. [ ४४६ | आड़ _ 





१. ओोन्‍्स,डी-एन भाउटलाइन शझव्‌ इंग्तिश फोनेटिक्स, १६४६) ए० २१२ | 
२, वही, पृ० ३२७-श्र८ | 


हिंदी में अ्रँग्रेजी के श्रागत शब्दों का श्राध्षरिक विवेचन 


७ कदक्ाल़ 9 


अहह 
ह्श्र 
ह्ञ्ा 
हआह 


, देअह 

« हअहह 
« शआहह 
२११. 
१२. 
१३ 
१४, 
श्र 
१६. 
१७. 
१८, 


हह्श्रह 
ह्ह्श्रा 
हंहआह 
हह्श्रह्ह 


हृह्आहइह 


हह्ह्श्रा 


हृह्ञ्रह्ह्ह 


ह्ह्श्रह 


|80 ५ | 
० 
डिदा! 
598 
300: 
7,977 
5 8॥ (8 । 
592८: 
5७7 
(॥855 
5६ 277वं 
नही है 


॥9 


?/९४९7६ | 7१०४॥४६ ] 


9[07778 


[ प्रां5 ] 
छा] 
[ 95%; | 
[ >०्व्ट | 
[ #पः ] 
[ ॥22777 ] 
[ 9०8 पे ] 
[ 92०६ ] 
[ 8६2: _ 
[9 $ | 
[ शाध्थग6 ] 


| ४077७ ] 


१३१ 


श्रन्तू 
कि 


व्‌ 
पार 


कर्‌ 
पन्तू 
पात्र 
प्रेम हिंदी में स्वर दीर्ध है | 
श्री 
ज्वार्‌ 
क्लिश्‌ 
श्रोत्र 
स्त्री 
हिंदी में नही है 


हिंदी में सर्वाधिक आ्राबदूत्ति “हश्न! तथा इश्नह” साँचों की है। इस 


खाँचा 

हश्नदद 

श्ह 

ह््भ 

झ् 

इश्रहह 

अहह, इृदभद 
ह्ह्ञ 
हृद्अभहह 


१, अंग्रेजी में भी 'इभद! सॉचा दी सर्वाधिक प्रयुक्त होता है । इस प्रकार का 
अध्ययन भरी मिलर महोदय ने प्रस्तुत किया दे ; 
प्रतिशत 


३३.५ 
२०.३ 
२१५,८ 
३.७३ 
जप 
र्चघ 
०५८ 
०५५, 


सिल्लर--लेंग्वेज एंड कम्यूनिकेशन, लन्‌ १६९५१; पृष्ठ ८८ । 
हिंदी में श्रा्षरिक साँचों का झावक्तिसूलक अध्ययन मेंने आगे भ्रध्याय-८ में 


प्रस्तुत किया है | डदू तथा अवधी सें मी किए गए अध्ययन को मिलाइए : 

डदू” : ढा० मसूद हुसेन--ए फोनेटिक एंड फोनोलोजीफक्ष स्टडी अवब्‌ द्‌ वढ इन 
डदू , ४० १२। 
झवधी---डा० बाबुरास सक्सेना-एवोल्यूशन अव्‌ अवधी, १६३७) नि० १३०,४०८६ | 


१३२ हिंदी भाषा में अश्रक्तर तथा शब्द फी सीमा 


प्रकार हिंदी तथा अंग्रेजी के अद्चरात्मक स्वरूप में विशेष अंतर नहीं है, केवल 
तीन व्यजनों का गुच्छु प्रारभ में दोनों ही भाषाओ्रों में कम आता है। हिंदी में 
“त्री? जैसे शब्दो के शुद्ध उच्चारण कम ही सुनाई देते हैं । 

४५.२.२ ऑंग्रजी तथा हिंदी मे समान अक्षर 
५.२.२.१ एकाक्षरिक शब्द जिनमे ध्वनि संबंधी फोई विशेष परिवतन नही हुआ : 


श्रेंग्रेजी हिदो 

| 5॥॥। [90]] बिल [एग] 

800 [9० ६] बूट्‌ [00४४] 

9०8 [9०8 8] बैग [०6४] 

52844 [0०07, ६] बेक [06:5४] 

48779 [72०7०0| लंप-लेंप्‌ [7977-७ .779] 

(२७३) [7०)] रेल [76-]] 

(204४ [६0५६] कोट [६०-(] 
४.२.२.२ एफाक्षरिक शब्द जिनमें ध्वनि संबंधी विशेष परिव्तेन हुआ : 

क़्ण्श [9755] ब्रशर॑ [०7८५] 

4.074 [0०.0] ला८ट्‌ [79.0] 
५.२-२.३ दथाक्षरात्मक शब्द जिनमें ध्वनि संबंधी कोई विशेष परिवर्तन नहीं 

हुआ : 

9909 [9०797] बेबी [76:034] 

घछत्लःवण. [कण] हाफी. [४७:8३] 

+.7082776 [. टएपंटा॥ | इंजन [0श 7] 

(0०7४०. [७:४६४०प ४] कंट्रोल [६०:7०] 
५.२,२.४ जिनमें ध्वनि संबंधी विशेष परिवर्तन हुए हैं: 

[बा ढाए [ 287097] लालटेन [[95६6-॥] 





१, भेंग्रेजी । ४-पऐडइट । संध्यक्षर स्वर के स्थान पर हिंदी में सर्वत्र | ८ ;-ए। 
हो जाता है, जसे, रेल) मेल, फेल, फ्र मु, जेल, गेम , केक, लेट आदि। 

२. अंग्रेजी (००-ओोड) संध्यक्षार स्वर के स्थान पर सर्वन्न हिंदी में | ० :-भो | 
हो गया दे, जसे, गोल, बोट, कोट, कोड | 

३. बुरुश” रुप भी चलता हैं जो एकाक्षरिक के स्थान पर द्धाक्षरिक हो 
गया है । 

४. “लाघूटेन” शब्द में कई प्रकार के ध्वन्यात्मक परिवतन हुए हैं। 


हिंदी में श्रँगेजी के श्रागत शंब्दीं का आक्षरिक विवेचन १३३ 


५.२.२.५ तव्यक्षरात्मक शब्द ; 
2 वए0029(८ [ ०260० :०(] एडवोकेट [९ परएगाप्दा। 
/070970००६ [ ४2797५:६] अरारोट [979470:[| 
४,०२,९ असमान अजन्ञर 
५.२.३.१ एकाक्षरिक शब्द हिंदी में द याक्षरिक बन गए हैं: 
५.२.३.१.१ वे अ्रेंग्रेजी शब्द जिनमें |» अथवा ०20० | संध्यक्षर है। हिंदी में 
संध्यक्षुर स्वरानुक्रम ( स्वर संयोग ) में बदल गए हैं: 


77 6 [277] फाइल [979957]] 

छएफट [95०७] फाइन [970.8477] 

009५9 . [प5फ७ |] डाउन्‌ [55:५४] 
५..२,३.१.२ वेशब्द जिनमें व्यंजन गुच्छु टू जाने से आदि स्थिति में परिवर्तन 

हो जाता है: 

(5]988.. [282488] गिलास [87245 | 

55000  [४#£प३१] स्कूल [78/704/] 
५.,२.३.१.३ विद्वत एकाक्षरीय से संबत एकाक्षरीय बन गए हैं: 

ऊवए [[98;] बार [9247] 


४.२.२.२ हयक्षरात्मक ; 
५१.२.३.२.१ अँग्रेजी के आज्षुरिक व्यंजन का हिंदी मे स्वर युक्त उच्चारण हो जाने से : 


420प्री26 [4«७0! | डबल. [420०9] 
५.२.३.२.२ अंतिम विदवताक्षर के संदताक्षर में परिवर्तित हो जाने से : 

700000".. [4०:09] डाक्टर [49४£६०४] 

१0६00... [007६3] मोटर [700:६०7] 


५.२.३.२ रे इचत्तरी दब्द हिंदी में व्यक्षरी शब्द हो गए : 
५,२,३.२.३.१ व्यंजन गुच्छु टूठ जाने के कारण ; 


9६207070. [8६6६०7] स्टेशन [28६6 5०7] 
५.२.३.२.३.२ संध्यक्षर के स्वरानुक्रम में बदल जाने के कारण ; 
कठ्प्णद्वांण.. [द्रिष्रात्र7] फाउंदेनू. [ए78४प:६८०४४] 


१. हिंदी में “गर्ल! व्यजन गुच्छ प्राप्त है पर इसका एक ही उदाहरण 
है--“ग्लानि! सस्कृत शब्द, जिसका भी शुद्ध उच्चारण कम सुनाई देता 
है प्रायः “गिलानी” सुनाई पदता है | ह 

२, पंजाबी से प्रभाषित उच्चारण 'सदठेशन' भी है जिसमें भी तीन ही 
झद्षार हैं । 


१६४ हिंदी भाषा मैं श्रज्षर तथा शब्द की सीम। 


१.२३ रे त्रयक्षरी शब्दों का चतुरक्षरी में बदल जाना ; 
५,२,३.३.१ आक्षिरक व्य॑जन के हिंदी में न रहने के कारण ६ 

907८6 [ फक्षश्रात ] बाइसिकिल | दादा । ] 
५२ ३.३.२ व्यजन गुच्छ के दृूट जाने पर ; 

कपफ्याण्परा8.. [9 ग्रर०प७)० |] अमोनिया [ 970:779%; _] 
५२ ३.३ रे सध्यक्षर के स्थान पर स्वरानुक्रम होने के कारण ; 

खरिाह्पाल्ट. [[ (270 4779 | इजीनियर्‌ ' | प्रतदणा&7 | 


५.२.३.४ अँग्र जी के त्रयक्षरी शब्द हिंदी में दयक्षरी' ही रह गये : 


(2067६ [ ०ए9शभ३ | ओपूरा [ 0१778; ] 
२८, 
(867720६८ [ 5श्जटां, ] सिग्रेद्‌ [ 87275:६ | 
4 
['४०६००ए [ ४८६०7 ] फेक्ट्री [ 776 £६77 _ 
>५ 
(ए०्णएथ०एए.. [ फक््रएशा। ]) फँपनी | #शण[ए। | 
हर 
२&7९2]007 [ 88709 ३४ ] पतलूच [. 0२६प३४7 ] 
2५ 
8800०7ए ...[ #7०४६श7 ] बैटरी [ 97:६४7 $ ] 
की बे 
(:0000]2६6 [६४०८०॥६ ] चाकूलेट | ८2:56:4, | 
२५ 
7०2] [ ३६०॥ ] इ्ट्ली [ 70॥. ] 
के ह 
प्‌ २३.४ अ्रंग्र जी के चतुरक्षरी शब्द हिंदी में त्र॒यक्षरी रह गये है . 
सलएणा0्काएए. [ 02] ] आपन्रेरी [ 8.7776 37: ] 
व 


१०-थ श्रुति का झ गम हो गया है | 
२. हिंदी की प्रकति है कि दीघे स्वरांत भधरच्चर में उपांत्य स्वर का छोप दो 


जाता है : 
बकरा--उच्चरित रूप बकरा 


करना --- करना 
इस प्रकार के अन्य स्थक्षों पर स्वर लोप का विषधरण तथा विवेशन अध्याय 
दो में किग्रा गया है 


१३६ हिंदी भाषा में श्रत्गषर तथा शब्द की सीमा 


अच्षरो के हास का मुख्य कारण हिंदी फी प्रकृति के अनुसार विशिष्ट 
परिस्थितियों में “श्र” स्वर का लोप ही है | 





8. ऊएह्टॉ० [ जप 8! ] बिगुल्‌ 
वु खाक [ म्णव] ] मिडिल 
छफावा&८...[ 0०474] | बंडल 
के [२7७ [ पका] ] राइफल 
पं 7779] [ दया] ] फाइनल 
छा छ90प०06€ .. [ ५५७9! | डबल 
हा (00026!.. [४७9 पं ] कनेल्‌ 
8. ऐशाश्रा [ 7९०8] ] पेन्सिल्‌ 


इस भाधार पर सासान्यत: यह नियम बनता है हिढ़ी में अँप्रेजी के 
शावरिक व्यजन को सामान्यत:। अर | स्वर झोर । ६। स्वर के झआागम के साथ 
बदल ब्ेते हैं । केवल एक उदाहरण 'बिपुल” मे । उ | स्वर का झागम है। 


अध्याय ६ 
व्याकरणिक रूपमात्र ओर अक्षर 


अध्याय ६ 
व्याकरणिक रूपमात्र ओर अक्षर 


६.० किसी भी मूल पद श्रथवा धातु मे विभक्ति प्रत्यय (पूरे, मध्य तथा पर) 
नोड़कर नवीन व्युत्पादित शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। ऐसी व्युत्पादित 
शब्दावली मे यह आवश्यक नहीं कि जिस श्रक्तरात्मक साँचें का प्रध्यथ जोड़ा जाय 
वह पृथक से अपना अक्ष॒रात्मक स्वरूप भी बनाये रहे | 


इस अध्याय के प्रारंभ से संज्ञा शब्दों से बने बहुबनचन रूपो फा विश्लेपण 
है । द्वितीय भाग में विभिन्न अक्लरात्मक सॉचो की धातुओं में कदंतीय रूप मात्रो 
के जुड़ने से प्राप्त व्युत्पादित शब्दों का अ्रश्चरात्मक विश्लेषण है। तृतीय भाग में 
मुक्त पद रूपो भें विभिन्न श्रक्षरात्मक सोचो के श्राबद्ध रूप जुड़ने से प्राप्त व्युत्पादित 
शब्दों का अ्रद्धरात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। आवबद्ध रूप मात्रों को भी 
सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है प्रथम भाग मे संज्ञाश्रो, 
विशेषणोे आदि में लगनेवाले प्रत्ययों का अध्ययन है ओर द्वितीय माग में घातुओ 
में जुड़नेवाले प्रत्ययों फा विश्लेषण शोर श्रह्वरात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 
६.१ संज्ञा शब्दों के बहुबचन रूप तथा अक्षरात्मक विश्लेषण 

हिंदी के संशा शब्दों के बहुवचन बनानेवाले रूपमात्रों के श्रध्ययन का 
श्राधार हिंदी में प्राप्त व्याकरण की पुस्तको से इतर मेरा श्रपना' तथा अ्रपने निकट- 
तम साथी श्री रमेशचद्र मेहरोत्रा फा निबंध हिंदी संज्ञा के दस रूप रहा है | 


उ्नकायालन जाप कनमन 


१. पी-एच० डी० थीसिस-हिंदी में अंग्रेजी आगत शब्दों का भाषातात्विक 
अध्ययन, आगरा- १६ पट ए० शएण-ट० । 
२, हिंदी सश! के दस या स्थारह रूप-आ।षा, जून १६६२, ४० ६७ से ७३ | 


फ्र से 
* ६.१.१.१ व्यंजनान्त विक्ृत रूप बहुवचन बहुवचन का आक्षरिक रक्‍्रूप 
शहर हअह. फल, हअह + और. फल +ओं >फलों. इश्च-हआँ! 
है. ६.१.१.२ स्वरान्त 
शा ६,१.१,२,१ आकारात 
८ ६.१९.१.२.१.१ मूल रूप बहुवचनत 
ढ हआ--हआ . ताला इआ--हआ'! +-आ--ए.._ ताला +आ--ए - ताले इआ--इआ 
8 घोड़ा हश्रा-इआआ +आ--ए४ ._ घोड़ा+आ--ए ८ घोड़े 
ि हअनह--हआ लड़का हअह--हआ + आ--ए. लडका+आ--ए - लंडके इअ्रह--हआा 
हक चूल्ड्ा चूल्हा + श्रा---ए ८ चूल्दे 
42 विक्ृृत रूप बहुबचन े 
हआा - हआा लो हआा - हआ? + आ-ओऔ ताला + आ-आ -- तालो हश - हुआ 
घोड़ा घोड़ा + आन-ओ न्‍ः घोड़ी 
हअह - हथ्ा लडका हश्नह - हआ्आा+आ-शओऔ्रो. लड॒का + आन्ओो ल्‍- लड़कों हअश्नह - हृश्रॉ 
कूल्ह्ा कूल्हा + आ-श्रो ८ रकूल्हदो 





१. व्यजनांत पुहिलिग शब्दों के बहुबचन में |--भों | जुड़ने से मुल्ल शब्द के एकाक्षरिक्त रुप में एक अद्षार की वृद्ध दो जाती है, जैसे 
फल्च ८ १, फरल्तों > २ इसी प्रकार सिर [५ जड़ । द्वबक्षरात्मक शब्द वेंसे ही बने रहते हैं, खबर 5-२ खबर ८“ 
ज्यक्षरात्मक-- समाचार - ३ समा चारो--४ 
२. सूल शब्दों के एकवचन तथा बहुँवचन रूवो के अक्षरात्मक र रूप में कोई परिव्तेन नहीं हुआ दै। 


३. मूल शब्द के ०क वचन तथा बहुवचन रूपों के अद्षागत्मझू ₹ रूप में कोई परितततन नहीं हुश्रा है, केवल्न अ'तिम अक्षर में अचुनासिकता 
था जाती है | 


१४० 


हिंदी भाषा में अ्रक्षुर तथा शद की सौम! 


१४२ 


६, १. १. २. ८ इकारान्त 


हआ+हआ्आा हाथी हआ-हआ+ (अन्तिम स्वर हस्व)+ओ हाथी +ओ >हाथियों' > हआ-हअ-हआँ 


धोबी धोबी + ओ < धोबियों 
६ है १२६ ऊकारान्त 
हश्रा-हआ भालू हआ-हश्मा+( अन्तिम स्वर हस्व )+ओ भालू+औ्ओो > भालुओ » इआ-हअआ-हमआ्नाँड 
ल्‍ गेरू, गेरू + श्रों « गेदओ 
६, १, २ स्त्रीलिंग 
६ १, २ १ व्यजनान्त 
मूल रूप बहुवचन है बहुवचन बहुवचन फा आज्षुरिक स्वरूप 
ह्आह रातू इआह+ओऑ.. रात्‌ू+ए नम रातें हआ--ह आँ 7 
चील्‌ चौल+एँ तू... चोौलें 
बात्‌ बातू +ए बन. बातें 
विक्वत रूप बहुवचन 
बातू इआह+ओं  बातू-ओ न. बातो 
६, १, २ २ स्वरान्त 
२, २ १ आकारान्त 
२२१ १ 





है 
र्‌, 


। 
& 


+ 9! 


| मूल रूप बहुबचन 


हआ-हआा माता हथ्रा- हआ +-ऑ माता+ए 

स्वच।लित--य श्र 'ति आ गई है | 

श्रन्त में | ह आँ | स्वरूप का एक अक्तर बढ़ जाता है और उसझे पूच का स्वर हस्व हो जाता है । 

अन्त में | दआओं । स्बरूप का एफ अचर बढ़ जता है और उसझे पूर्व का स्व्रर हृस्व हो जाता है । 

, अश्षरात्मक २वरूप में धातु परिवर्तन ह हुप्रा है | एकाद्षारीय स्वरूप हथक्षरीय बन गया; साथ ही श्रन्त में अनुनासिकता भी है| 
अक्षरात्मक साँचे में कोई परिवतन नहीं हुआ है केवत् बहुवचन प्रत्यव | आँ। बढ़ गया है। 


माताएं हआ--ह श्रा--श्राँ * 


किल्लत 


।! 








हिंदी भाषा में श्रत्वर तथा शब्द की सीमा 


१४४ 


हि 


द 


खिल लिन लिन लिललन लि आल +न्‍ 5“ 


« हैं, २, २, ७ इकारान्त 


२, २, ४ १ भमत्त रूप बहुवचन 
हआआ---हश्र जाति हआ - हअ् + श्रा ८ जाति + आरा --एँ 


२. २. ७. २ विक्ृत रूप बहुवचन 
हथ्ा--हथ्र जाति हशञ्ा--हश्न 4 श्रा -> जाति +- श्रों 5 जातिशओो 


» १० २ २. ५ एकारान्त तथा ऐकारान्त 


२ २ ५ १ एकारान्त 


हआ--हआ। बेबे हृष्आा--हआ। 4- औ + बे बे +- ओ - बेबेशो * 
२, २, ५ २ ऐेकारान्त 
ह्श्रा कै हुआ -- श्रों + कै +- ओ र केशं 


» १. २, २. ६ ओकारान्त 


सत्रीलिंग में यह रूप बहुत कम हैं । 


१, २, २, ७ ऊकारान्त 


२, ९. ७. ९ मल रूप बहुवचतन 


हश्न-हश्रा बहू हृश्न-हआ +-( अंतिम स्वर ) एँ - बहू + एँ - बहुए, 
हस्त 
२, २, ७, ३ विक्रृत रूप बहुबचन 
हअ-हआा वधू इश्न-इआ + ( अंतिम स्वर )+-ओ ++ वधू + ओ र वधुओं 
ह्स्व 





१--ह स्वर के कारण स्वचाद्धित--य श्रुति आजाती है | 
२--कम प्रयुक्त हैं | 





ः जातिए > हआआ--हश्र---आ 


न्देश्रा--हतञ्य ८ झा 


मै दे्ा--हआ--आाँ 


स्‍ देश्रा--आा 


स देश्र-हअ-आँ 


न हञ्-हआ-आँ 


१४६ 


धन्धा 
६.१.२.१२ 
काँटा 


६.१.३ १ ३ 
पुश्रा 


६,१.३ १४ 
हीरा 


६.१ ३.१.५ 

टोफकरा 
$.१.२.१.६ 

मसाला 

थपेड़ा 
4.१.१.१.७ 


ढकोसला ढ-फोसू-ला 


६.१.३,९.८ 
सरक्कैडा 


धन्‌- था 


कॉ--टठा 


पु--आरा 


ही-रा 


टोकू-रा 


म-सा-ला 
थ-पे- डा 


सर-कन्‌-डा 


हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द फी सीमा 


ह 


रे 


डे 


धन्धो 


फाँटे 
फॉर्टो 


पुए 
पुओआँ 


हीरे 
दीरो 


टोफरों 


मसालो 
थपेड़ों 


ढफोसलों 


सरफंडो 


धत्‌--धो २ 
काँ-. टे २ 
का टो २ 
पु--ए 
पु--ओरों 
ही--रे २ 
ही-रों २ 
ठोक २ 
म-सा-लों ३ 
थ-पे-ड़ों रे 
ढ-फोसू-लों ३ 

सर-कन्‌-डॉ रे 


६.१,३.२. जहों एकवचन से बहुवचन दो जाने पर अक्षर संख्या में तो कोई परि- 
बर्तन नहीं होता पर श्रद्वर सीमा बदल जाती है : 


२ 


के 
हर 
र्‌ 
डे 


फसलोी 
लहरो 

वानरों 
बालकोी 
इमारते 


फस्‌-लो 
लह - रो 
वान्‌--रो 
बाल---को 
इ-मार-ते 


४ 
र्‌ 
२ 
२ 
डे 


जहाँ अ्रद्वर संख्या में वृद्धि हो जाती है ओर अ्रतिम शअ्रत्षुर फा स्वरूप भी 


फसल फ-सल्‌ 
लहर ल--ह९्‌ 
वानर वा--नर्‌ 
बालक बा-लकू 
इमारत इ-मा-रत्‌ 
६,१.३. रे 

बदल जाता है ; 

६.१ ३.२.१ एकाचरात्मक्र 
एकफबचन अत्तुर संख्या 
ओर १ 


आठ 


र 


बहुवचन 
झो---रों 
आ»-ठो 


अछूर सल्या 


२ 
२्‌ 


व्याकश्शिक रूपमात्र ओर अक्षर 


बी बी 


के कर के 


६, १, रे 
६ १, रे, 


६. १ ३, 


६, *, २. 


अंग्‌ 
आत्‌ 
आंख 


है १४:५७, 


सिर्‌ 


ग्रन्थ्‌ 
३, २ द्वयक्षरात्मक 


३. ९. ९ दरार 
विदेश 


, ३, २, २ बाजार 


दीवार 


, ३. २. है बादशाह 
३, २, ४ मजू दूर 


मलूलाहू 
३२४ लीला 
३, २. ६ भुर-गी 
मछु-ली 
३, २, ७ दरशक्‌ 
पूर्वजू 
३ ३ व््यक्षरात्मक 
उपासक्‌ 


२0 6 ४ ७ *४ ० “८० नए ल्‍णे 0 हे २ 


न्प्ा 


अ्ं---गी 


/प् 


ब्रॉ--तो २ 


ऋ्रॉ--खो 


सि--रों 


“पं 


छु--तो २ 
गु-यणो र्‌ 


5 


बं--लो २्‌ 


छों--दो र्‌ 


दॉ--तो 
यन---त्री 
ग्रन- थी 


द-रा-रो 
वि-दे-शो 
बा-जा-रो 
दी-वा-रो 
बादू-शा-हो 
मज-दू-रो 
मलू-ला-छी 
ली-ला-शो 
मुर्‌ -गि-श्रों 
स छू -लि- श्र 
दर_-श-को 
पूर_-व-जो 


जल 


उ-पा-स-कफी ४ 


ना कक >ा0ए 0० ९० 


उ-पास-कों रूप 
भी सुनाई देता है । 


१७८ हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सौमा 


लड़ाई ३ क-ड़ा-इनयो ४ 
निवासी ३ मि-वा-सि-यो ४ 
कारीगर इ३्‌ का-रो-ग-रो ४ 


६, १, ३२, २, ४ चतुरक्षरात्मक 
६१,३४१ अधिकारी ४७ अ-पघि-का- रियो ४ 
६२, धातुओं के ऋदंतीय रूप 
६, २, १ एकाक्षरी धातुएँ 
६ २, १, १ धातु । आ | साँचा 
घातु+ प्रत्यय आक्षुरिक साँचा 
आ+हआ >आ-हआ 
झरा+ना रू आ--ना 
अर + ता ७ आ्रा--ता 
आन+ हेआह + आ--हअह 
भरा + वत्‌  आ--वत्‌ 
आ + वन्‌ 5 आ--बन्र 
६, २, १, २ धातु । अह । साँचा 
उदाहरण जैसे उग्‌, उड़ , श्रड़ , श्रट्‌, उथू श्रादि धातुएँ 
अह + आ  श्र-- ह आ 
उगू + आारूउ-गा नोट--स्त्रीलिंग में, उगी 
उड़ + आर्चउन्डा 
अड़ + आर्अ-ड़ा 
अह + हआ  अह--हआ 
अट + ना > अट--ना 
अड +ता + अड़--ता 
. डग्‌ू+ता>उगू--ता नोट-स्त्रीलिंग में “उगती! 
अह + अह +- अ्र-- हअह 
डगू + श्रत्‌ ८ उ--गत्‌ 
उड़ + अन्‌ ८ 3-- डुन्‌ 
उब्‌ + अन्‌ «८ उ--बन्‌ 
अह 4 आह + अ-- देआाह 
उड़ +शआ्रास ७ उ--डास्‌ 
उब्‌ + श्रास उ--बास्‌ * 


बयाकरशिक रूपमात्र और अक्षर १७६ 


६ २, १, ३ धातु । हआ साँचा 
खा, गा; जा; ता; पा; दे, ले; बो, लो; सो श्रादि 
हआ-+आ 5 हआ--आ । 
खा+ऊन खा-ऊ 
हआ। + आह > हहआ।ह 
पी+आस्‌ >प्यासू ई+आ में सपि होने के 
कारण य--श्रुति 
इसी ई#हश्रा' सॉचे से खाना, बोना। देना आदि रूप भी बनते हैं। 


६, २, १, ७, बहुप्रयुक्त हअह” 'धातु-साँच/ तथा उससे व्युत्पन्न 
शब्द 


हिंदी में बहुप्रयुक्त घातुओ के साँचो में 'ह श्र ह” सॉचा आता है। स्वर की 
दृष्टि से “ह अर ह साँचे के भी तीन माग कर सकते हैं : 
अ--स्वर के साथ--कट3 कस, कह, चल; चढू, जप्‌ , जमू$ फट बन्‌ आदि | 
इ--स्वर के साथ--खिल, गिर्‌, घिस, चिंढ , छिप, पिट, पिस, फिर्‌, हिंद, 
श्रादि 
उ-ख्र के साथ--खुल घुलू घुसू, चुग्‌, घुन्‌, जुट, भुन्‌, गुड़, आदि | इस 
प्रकार की धातुओ में निम्नलिखित खाँचो के पर प्रत्यव जुड़े सकते हैं ; 


१. ' अह' साँचार 


इससे सामान्यतः भाववाचक तथा कभी कसी अन्य संज्ञा प्रातिपदिक व्युत्पन्न 
होते हैं 


१. 'हअ ह' सें “इ' व्यंजन तथा ञअ ' स्वर का छोतक दै इस प्रकार ६ भर ह साँचे 
से तात्पयँ हुआ वह घातु-साँचा जिसके प्रारंभ में व्यंजन फिर कोई हृए्व स्वर 
तथा अत में व्यंजन हो | 

२, इस प्रकार की अन्य धातुझ्ों की सूची इस प्रकार हैं;-- 
कर्‌, खट्‌, खन्‌, खप्‌ , गढ़ , गड़ , गह , घट चटू, चब। चर्‌, चल छुक, छुन, 
छुलू, आदि की द्ाबी सूची है | 

३ अह! साँचे से तात्पय हुआ जिसके आरंभ में स्‍्वर॒तथा बाद में व्यंजन दो 
जेसे, अक 


१५७० हिंदी भांषा में अच्चर तथा शब्द की सीमा 


इस साँचे में भाववाचक' बनाने के लिये निम्नलिखित व्युत्पादक प्रत्यय 
भरते हैं।-- 


-अक्‌ 
खलाकाफ़ह पल 
धातु सॉँचा... प्रत्यय साँचा परिवर्तित साँचा 
हआअह + अंह जल हे“ हँअह 
कंस + अक हू फंकू ऊ के | सक 
फट. + अफू ८5 फटकू के फ - टू 
बच + श्रत्‌ 5 बचत्‌ हन्‍+ ब -“-- चत्त्‌ 
खप्‌ + शअ्रतू 5 खपत्‌ू 5 ख -- पत्‌ 
जल के अ्रव्‌ बम जलन्‌ रू ज॑ -- जैन 
न्‍ रह न आप हरे रहनू हू २ -“- दल 
२. अहह सांचा” 
ध॥हृह साले का प्रयोग भाववाचक सज्ञा के लिये किया जाता हैं । 
हूआह + अहह # हआअ--इअहह 
पढ़न्त 


प्‌ + श्रन्तू ऋ# 
लड़ + शअ्रन्त्‌ 5 लड़न्त 
भि4 + अब्रन्त्‌ न भिषन्त 
३, आ साँचा” । 
आर साथे के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित दो प्रत्यय झाते है जिनके 


योग से 'विशेषण' रूप व्युत्पन्न हांते हैं ; -- 


नशा 
“है 
हअह “ऊः आ ऋ#ू हअ - हआ 
कट + आ ८5 कटा ज+ के -- था 
पिदू के आ रे पिय करू पि - था 
फट. न: ल्‍ फ्दी 5 फ -+- यी 
कसू + ई 5 फसी 5 के «“+- सी 


मा  । +सक+ ब्ापाइरत कम 





१. भ यहाँ यह उक्लेश्नाय है कि साववाच 5 बनाने के दिये 'शून्य' प्रत्यय भी प्रयुक्त 
होता है जिसके अनुसार मुल धातु रूप ही भाषयातचक रूप बन जाता है, भैसे 


झ--स्वर वाले तप्‌, ढर्‌, ठग्‌ 
१ व इ--स्वर वाले - मित्र , लिख के स्वर में गुणभेद होकर “मेल, देख हो 


जाता है | 
उ--स्वर बाले--क के सर में गुणभेद होकर 'फोक' हो जाता है | 


२ सु्ष प्रत्यय "झा! स्वीकार किग्रा जा सकता है ओर 'सश्नीकिंग' रूप देने के जिये 
“““ हैं? त्यय | 
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आह” सांचा 
“आह? साँचें के योग से भी प्रायः भाववाचक संज्ञा के रूप बनते हैं| इस 
साँचे के अतर्गत निम्नलिखित प्रत्यय ले सफते हैं 
“आक्‌ 
--आन्‌ 
>श्राप्‌ 
--आम्‌ 
+श्राव्‌ 
--अआास_ 
“+एज्‌ 
“-ऐेत्‌ 
-“ ऐल 
“ओर 
--ओड़ 


8. 


हु अर हू+ आहफ हआ-हआह 
फिर + आक्‌ ८ फिराकू ८ फि- राकू 


मिल + आन्‌ रू मिलान्‌ ८ मि्े लान्‌ 
थक्‌ + आन्‌ ८ थकान्‌ ८ थ- कान 
मिल + आप ऋः मिलापू ८ मिं -- लाप 
धड़ + आम्‌ रू धडाम्‌ रू घ + इडीम 


गिर + आव्‌ ८ गिराव्‌ ८ शि--राव्‌ 
भुकू + आव्‌ ८ झकाव्‌ ८ भें 
छुप्‌ + आस ८ छुपासू ८ जे गा. 


घर + एज (_- घरेज झ थे -+ रेज' 

ऐप 
लड़ + ऐत्‌ रे छत न ले ना एगे 
रख + ऐल रः रखेलू हक र* 7 खेल 


हिल + और रः हिलार हि -- लोर 
भंग + ओड़ ८ भगोड़ रू भ “| गोड़ 


र०>रककरक#न सफक+, जलन. अत नम 


१ प्राय;--झा प्रत्ययांत बनाऋर “चरजा परजुस्तत होता हैं | 


२ ये भाववाचक सज्ञाएँ विशवण भांह। 
३ भावउवाचक रूप नहीं है; उसको हो विशेष ए बनाने के लिये “ अर प्रत्ययांत 


बना लिया जाता है। भगोडा 


१५२ 


४ हुआ” साँचा 
इस साँचे से भाववाचक संज्ञाएँ प्रायः बनती हैं इस सॉचे में निम्नलिखित 


हिंदी भाषा में श्र्वर तथा शब्द की सौमा 


“-गू ( केवल ग्‌ से अर'त होने बाली धाठुओ 


हुआ 


प्रत्यव आते हैं ; 
“का 
-- की 
“+ती 
नी 
“नी 
हअह 
ठस + फा 
फद + फा 
कप्‌ + का 
बके + की 
धम + की 
भगू + गू 
लग्‌ + गू 
बस + तो 
कट + ती 
गिन्‌ + तो 
झार कभी ना 
स्त्र+ः ना 
क्‌+ ना 
कर + नी 
कह - नी 
मिल्‌+ नी 
छुदू + नी 
६, हआह” साँचा 
ह्ञ् हू 
क्र 


७ 


में विशेषण बनाने के लिए ) 


हअह--“हआ 
ल्‍ ठसका ++ ठत्त -- का 
पल फटका रू फट --+ का 
८ भंपका  भझपू ++ का 
# बककी झ बकू -- को 
“5 घमकी »& धम्‌ -- की 
वे भगूगू के भगू +- गू 
०००. लग्‌रू ड्ि लग >+ रू 
++ बस्ती 5 बस -- ती 


अककताकक, 
भ्रापारकाकी, 


॥ 


कटती ८ कट -- वी 
गिनती ७ गिन -- ती 


हे भरना रे भू >ना 
5 रचना & रच “>-ना 
+ ढकना ८ ढक -- ना 
मै करनी छ& कर --नी 

ल्‍ फेहनी हू कह --नी 

न मिलनी 5 मिल -- नी 
+ छुथ्नी 5 छुटू -- नी 

ने ह्श्राह स्ल 

+. वूत प् 


इश्नह--हआञ्माह 
कर्‌तूत्‌ 
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७. आ-आ!? साँचा 
प्राय; भाववाचक बनाने के लिये इस प्रत्यव का प्रयोग होता है। इसके 


अंतर्गत दो प्रत्यय आते हैं ; 
“श्राई 


-आऊ 
हआह + आ-आ 5 हअ-हआ-आ 
पढ़ + आई पढाई 5 प्‌ -ढा - ई 
लिखू + आई लिखाई5 लि- खा - ई 
धुल + आई छ> घुलाई > धु-ला -ई 
चर + ओआई 5 चराई ८ च-रा -ई 
विशेषण बनाने के लिये आऊ: प्रत्यय 
बिक + शआऊ ऋ॑र बिकाऊ 5 बि- का - ऊ 'विशेषश रूप! 
टिफकू + आऊ ऊे टिकाऊ & टि - का - ऊ विशेषण रूप! 
८ अआा-हअह? साँचा 
इसके योग से भाववाचक संज्ञा प्रातिपदिक बनाए जाते हैं। इसमे निम्न- 
लिखित प्रत्यय अ्ाते हैं 


| 


| 


“अरावद 

-श्रावत्‌ 

“-अ्रावन्‌ 

“-ओहर 

-औवल 
हआह + आ--हअह ८ हुअ-हआ-हअह 
लिख + आवट ः लिखाबटू 5 लि-खा - वद्‌ 
दिख + आवट - दिखावट 5 दि -खा+-वबटद््‌ 
कह + आवत्‌ < फहावतू 5 के -हा -वत्‌ 
बिछ + ओआवन - बिछावन -बि -छा - वन 
घर + ओहर न्‍े घरोहर्‌ 5>प “रो - हर 
बुक +  ओवल “ बुझोवल “बु -मौं- वल 

&.,. आ-हआ 


चां 
एफ प्रकार से “आह! सॉचे को ही जब दीबघ स्वरात बनाते हैं तो इस 
प्रकार के शब्दों की सिद्धि होती है जसे पद्‌ +आक्‌८पटाक से “पठाक्‌ 


+ आरा 5 पठाका । 
फिर भी इस सॉचे में आकू ( विशेषण के लिये ). आनी ( संज्ञा बनाने 
के लिये ) आवा ( भाववाचक संज्ञा बनाने के लिये ) मुख्य है| 


२७० 


१५७४ हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द फी सीमा 


हअह + चआ-हआ 5 हअ-हआ-हआ 

लड़ू + आकु छऊ लड़ाकू # ल-ढड़ा - कु 
कह. + आनी ऋ कहानी छ क - हा - नी 
बुल + आवा छ बुलावा > बु -ला-वा 
बढू + आवा छः बढावा > ब - ढा - वा 


इसके अंतर्गत ही एजा (धरेजा), एरा (बसेरा), ओओड़ा (भगोडा , श्ओोटी 
(कसौटी); श्रौती (कटौती) औना (बिछोना), श्रोनी (मिचौंनी) श्रादि अ्रन्य प्रत्यय 
आते हैं । 
भाववाचक संज्ञा बनाने के लिये कुछ बहुप्रयुक्त प्रत्यय इस प्रकार हैं ३-- 
“आरा इद्‌ 
सड़॒ + आइईंद > सड़ाईद 
“बाई 
पिस्‌ + बाई ++ पिसवाई “पिसाई? के स्थान पर दूसरा शब्द । 


हिंदी के बहुप्रयुक्त इस साँचे से हम सहलों शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। 


६. २. १. ५ धातु । हआह | साँचा 
काट, खेल, खोज, गोद्‌, घूर, चाए चाब, चीख, छील छूट जाग; 
जूक, जोड , झाड_, दाल! दीख, नाच, फाड, भीगू। भूल, मान्‌ , लूद्‌, सीख, 
सूज, सोच्‌ , हार आ्रादि | 
इुआह + हुआ + हआह--हआ 
काट + ना>काट--ना 
खोज +- ना + खोज--ना 
चीखू्‌+ ना > चीख्‌ू--ना 
हार्‌+ना>हार-ना 


हआह + अह < हआा-हअह 


खेल + अत्‌ू र खे -- लतू 
छील + अत्‌  छी -- लत्‌ 
जागू + अभ्रतू 5 जा -- गत्‌ 


नाच्‌ + श्रत्‌ू 5 ना -- चत््‌ 
खोज + श्रन्‌ ८ खो -- जन 
भाड़ + अन्‌ ८ भा -- डंन्‌ 
सूजू + झन्‌ ह यूं. -- जन्‌ 


| 
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हँआह + आ 5 हआ--हआ 
काट + आ ८5 का -+- ठटा 
छील + श्रा 5 छी -- ला 
दीखू + आ ऊ> दी -- खा 
लूटू + ञत्रा > लू -- ८ा 


हआह + हेआ 5 हआ -- हेआ 
काटू + हू 5 का -- हद नोठ;--केवल “ऊ! मात्र 


चाटू + हू 5८ चा-- हू भी माना जा 
रुफता है। 
हआह + आ->आ  हुआअ 5-5 हुआ -- आ 
काटू + आई ८ क्‌ --+ ठा--ई 
गोद्‌ू + आई ७ गु -- दा+-ई 
जागू + आई 5८ ज॑ +- गा-ई नोट :--प्रथम अक्षर का 
भान्‌ + आई | मे “- ना--ई दीघ॑ स्वर दृस्व 
हो गया है। 
स्वर में ग्रुण 
मेद भी है 


हआह + आ -- हअह ७ हुआ -- हुआ -- हअह 
साजू + आवट ++ स-जा --- वट्‌ ( प्रथम स्वर हृस्व हो गया है ) 
दीख्‌ + श्रावट ८ दि-खा -- वद्‌_ 
९, २, २ टद्रथक्षरी धातु 
६, २, २, १ अ-हअह'” साँचा धातु 
अ्रकड़,_अ्रठक, अ्रक्‌। उखड़ , उगल्‌, उधड़ , उचक्‌, उछल, उचक। 
उतर्‌, उपज आदि | 
झ-हअह 4 हुआ + अ-हआह--हआा 
अ्रकड़_ + ना # अर -- फेड़ -- ना 
जगल + ना न्‍*+ उ -- गल्‌ -- ना 
उछल + ना 5 उ -- छुलू - ना 
उतरू +ना # उ -तर्‌ >ना 
अ ०" हँअह + आ >> अह -- हआा 
अटफ + आ 5 अद -- का 
उछलू + आ -5 उछू -- ला 
उतर्‌ + आ * उतू >-रा 
उपज्र्‌ 4 औआआ उ+ उप्‌ू -- जा 


१५६ 


हिंदी भांपा में श्रक्षर तथा शब्द को सीमा 


अर“: हअह + औआआ  “ आ >> अह “ हिआझओां “ आा 


अ - हैअह ना 


उतर + आई # उत्‌ -- रा -- 
अ्रटक्‌ + आई + श्रद्‌ -- का -- 
उपज्‌ + श्राई -+ उपू >> जा +- 
उपज्‌ + थाऊ ८ डप्‌ू -- जा -- 
झा “5 हुआ - अह -- हआ -- हुआ 
उपज्‌ + थाना - उप्‌ू “जा -ना 
अटक्‌ + आना < अद -- का > ना 
उचक्‌ + शआ्राना ८ उच्च -- का - ना 


6॥ /ँ; है हे ६ । # 2 


६ २२ २। हुआ -+- हअढ । साँचा धातु 


कतर्‌ कुइक, छिंटक, ठहर 


, टेपकू, निकल, भ्ुलस, 


फिसल, जिछुद , महक, रगड़, बिसर्‌, सिमिट, बिचक्‌ श्रादि 
हआ-“हआअह ना हआआ - हेआ-हअह--हआ 


कंतर नी भी बना फै- तो +नोी 
छिटफू + ना के छि-- वफू - ना 
बिछुदू कना हू बि-- छु५ +>ना 
कुटदकू + ना >छ कु -- दकू -- ना 
स्त्रीलिंग के रूप 

निकलू + तो ऊ नि-कलू -- ती 
त्िचक्‌ + तो क् बि “>चक -ती 
सिमिद्‌ + ती ८ सि-- मिद -- ती 
महक +ती >म --इफ्‌ --ती 


हआ -- हेआह +ा आ “: हआ + हेअह -- हुआ -- हआा 


फतर्‌ + आना ८ कंतू --रा-+-ना 
छिटकू + आना ८ छिंदू -- का -- ना 
बिसर्‌ + आना > बिसू -> रा --ना 
महक + आना # महू --- को --ना 
ठहर + आना रू ठहूं >- शा ना 


5९ 


बिसर्‌ + शआना ८ बिसू -> रा “ना 


हुआ -- देअह + आ “" आ + हेझआह “” हआ -- आ 


छिटकू + आईं ८ छिंद्‌ -- का “- ई 
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ठहर + आई > ठहूं -- रा-ई 
बिसर्‌ + आई > बित्‌ -- रा-- ई 
ठहरू + आऊ > ठह्‌ >रा--ऊ 


बिवर्‌ + आऊ > बिस -- रा -- ऊ 
टपक के श्राऊ ७ टपू -- को -- ऊ 
हआ “7 हआह + अह 5 हअह -- हअह 
छिटक्‌ + अत्‌ 5 छिंद्‌ +- कत्‌ 
टपक + श्रतू 5 टप्‌ -- कत्‌ 
महक + अत्‌ ८ महू -- कंत्‌ 
फिसल्‌ + श्रन्‌ 5 फिस -- लन्‌ 
कृतर्‌ + अ्रन्‌ > कतू --रन्‌ 
भुलस + अन्‌ ८ भुल्‌ -- सन्‌ 
हआ -- हअह + आ ++ हअह -- हुआ 
ठहर + श्रा # ठहू >रा 
फिसल्‌ + आ -++ फिसू - ला 
रंगईइ_ + आा > रग्‌ - ड़ 
हुआ -- हेअह + आह > हंअह “7 हआह 
ठहर + आवब ८ ठह -- राब्‌ 
फिसल्‌ + आव > फिस्‌ -- लाव्‌ 
टपकू + श्राव ८ ठपू -- काव_ 
बिसरू_ + आव ८ बिस्‌ --राव्‌ 
हुआ “- हअह 4 आ " हुअह  हँअह “7 हुआ -- हझअह 
ठहरू + आवट > ठहूं -> रा -- वढ 
फिसलू + श्रावट 5 फिसू -- ला -- बट 
टपक + आवत्‌ 5 ठपू -- का -- वत्‌ 
भुलस्‌ + आवत्‌ ऊ भुल्‌ -- सा -- वत्‌ 
बिसर्‌ + आवत्‌ ऊ बिंसू -- रा -“ वंत्‌ 
६. २, २. ३ हअ-हआह । साँचा धातु 
घसीट्‌ ; दुलार्‌ ; बदोर्‌ , पुकार, विलोफ) लताड़+ 
विचार्‌, फफोर्‌, ढकेल, खदेड़_, निचोड़_आदि | 


| 


| 


| 


१प्८ हिंदी भाषा में श्रद्धर तथा शब्द की सीमा 


हआ-हुआह + हुआ + हअ-हआह-हआ 

पुकार + ना  पु-कार-ना 

घसीद्‌ ; ना ७ प-सीद-ना 

ढकेलू + ना हू ढ-केल-ना 

दुलार + ना ८ दु-लार-ना 
हआ-हुआह + आ-आ 5 हअह--हुआ-आ 

दुलार + आई < दुल-रा-ई 
हआ-हआह + अह 5 हु अ-“हआ-हअह 

बढोर्‌ + अत्‌ ८ ब--टो->-रत्‌ 

पुकार + श्रत्‌ ८ पु--का--रत्‌ 

भकोर्‌ + अ्न्‌> भ- को-रन्‌ 
हआ-हुआह + आ 5 हुआ--हआ-हआा 

घसीट + श्रा & घ-सी-ठा 

ढकेल + श्रा ७ ढ-के-ला 

निचोड़ + श्रा रू नि-चो-ड़ा 
६. २. २, ४। हआ-हआ । साँचा धातु 

कमा; लिवा, सता आदि | 
हआअ->“हैआ + आा + दृञ-ह आ-आा 

कमा + ऊ # क-मा-ऊ 

लिवा + ऊ 5 लि-बा-ऊ 

सता + ऊझ >स-ता-ऊ 


हअ-हआ + अह ८ हअ--हआह 
नहा + अन्‌ ७ न -- हान्‌ 
६. २. २. ५ | हअह-हश्रा । साँचा धांतु 
पछता, झमूला, झठला, फुसला, दुल्रा, दुह्दरा, श्रादि । 


हअह - हा + आा - हेअहहअह --हआ-हँअह 


कुमला + श्राइटद ७ झम्तूनला - इत्‌ 
ऊछला + श्राहट 5 ऊस - ला-हृद्‌ 
पता क आझाइद # प्रछू -ता- हट 
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हैआअह - हुआ + औआ--हआ हअह-हआ-हआ। 
पछेता + आवा >> प्ले --- ता -- वा 
फुसला +- आवा 5 फुस -ला-वा 


हअह-हआ + आ-आर हअह-हआ- आ 
पछूता + आई +- पछू - ता - ई 
फुसला +- आई --फुस - ला- ई 
दुहरा + आई -. दुहू-रा -ई 


हअह--हआ + हुआ हआअह--हआ---हआ 
पछेता + ना + पछे--ता--ना 
दुलरा + ना दुलू-रा-ना 
भुठला + ना& झुठ--ला--ना 
दुहरा + ना दुहू--रा--ना 
हेअह -- हुआ + आह  हुअह -“ देआह 
पछता + श्राव ८ पछे -- ताब 
दुलू्रा + अबू ८ दुल -- राव 
फुसला + श्राव ८ फुस -- लाव 


६ २ २ ६। हअह-हआह । साँचा धातु 
फुफकार॥ दुत्कार लत्लकार ; पुचरकार , 
भनकार्‌ श्रादि। 


हआह -“ हुआह + हुआ -ः हुअह “ हँआहे “| हेआ 
फुकार + ना ८ $ुफएू “- कार _>ना 
दुत्कार्‌ + ना ८ दुत्‌ू -- कार -- ना 
लल॒कार + ना ८ लल्‌-- कार_ ऋना 

हअह -- हेआह + आ के हुअह »“ हुआ + हा 
लल॒कार्‌ + ब्रा ८ लल्‌ - का >रा 
पुचकार + आ + पुर -> का रा 


हअह “: हआह + अह -> हेअह 7“ हुआ “7 हैअहे 


पुच्र॒कार + अत्‌ + पुर -- का -- रत्‌ 
दुतक्कारा, + शअश्रत्‌ ल्‍# दकुतू न“: का -- रत 


१६० हिंदी भाषा में अ्द्धर तथा शब्द की सीमा 


६, ३ सिश्र शब्द 
६ ३ १, संज्ञा, विशेषणादि से ठयृत्यादित मिश्र शब्द 
६ ३ ?, १ पूव प्रत्यय (उपसग) 
६. ३११६१ १ अ | साँचा 
अआ-- 
तर + हआह ८ अ -- हआह 


अर + काल ८ श्र -- काल 
अर + चेत्‌ ८5 अर -- चेंत्‌ 
अर + दूत पे भर +- कुत्‌ 
अ्र॒+ थाह ८5 प्र -- थाह 


क्र + हेआ -- हअह अह -- हअह 
अर + ससय्‌ ८ अस -- सय्‌ 
श्र + पलक - अ्रप -- लक्क 


अर + हुआ -- हअहह ना अआ “- हेआ “ हेअहह 
आर + फलंकू ८ अर “+ फे ““ लेक 
3-+«5 
उ + हश्नह 5 श्र -- दृश्नह 
उ + यलू ७ उ >थल्‌. + आा प्रत्यय के साथ--उथला 


उ+ हआँह ८ अ -- दृश्मोह 
उ + नींद ८ उ -- नींद -+ आ। प्रत्यय के साथ--उनींदा 


वििलमनिननन तन बला. िकिनीणा.. फठलहनकेर 


3, नोट १, यह पूर्व प्रत्यय हमेशा उन शब्दों के पूर्व ही लगता है, जिनके आरंभ 

में व्यंजन हो || 

२ इस पूर्व प्रत्यय के लगने से पू्ष शब्द में कोई आक्षरिक परिवर्तन नहीं 
होता, केवल प्रारंभ मे एक मुक्त अ्रह्दर बढ जाता है, जिसके फलस्वरूप 
यदि शब्द एफाज्षरिक है तो द्वयद्धरात्मक हो जाता है। ह्यक्षरी शब्दों के 
प्रथम व्यजन को यह स्वर अपने में मिलाकर द्यक्ष॒रात्मक ही रखता है | ये 
उच्चारण विवादास्पद हैं । 

३ पूर्व प्रत्यययुक्त शब्द के अत में भी प्रत्यय लग सकता है, पर इस प्रत्यय 
के लगने से आजक्षरिक सोचा बदल जाता है । 


उदाहरण, थे - श्र -- छत + श्रा प्रत्यय के साथ अ -- छू -- ता 
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ओर-- 
ओ + हआह 5 श्रा -- हअह 
ओर + घट ८ औ -- घट 
आओ + गुन्‌ ७ ओ -- गुन्‌ 
ओर + गढ 5 ओ -- गढ_ 
ओऔज + हअहह 5 आ -: हअहह 
आओ + रंग ८ औ -- रइगू._ रंग का उच्चारण रइ भी 


१६१ 


सुनाई देता है । 
*. ३, १, १, २, | अह | साँचा 
उत्त्‌+ौ: 
रन्‌ + हआह + अह -7 हआहे 
उन्‌ + तीस ८ उन्त्‌ - तीस 
उन्‌ + बीस ८ उन्‌ -बीस | उन्‍नीस | बका न में परिवर्तन देखिए । 
अलू- 
अलू + हुअहह ः अह -“ हैअहह 
श्रलू + मस्त्‌ + अ्रलू #मस्तु | ई __ अलू--मस्ती 
६, ३, १, १, ३े | हुआ । साँचा 
चक्कर अरन+न्‍लन्‍क 
के + हुआह + हुआ - हआह 
क्‌ + पूतू ८ के + एव 
बुत 
ब + हआह - हुआ “7 हआह 
ब + तौर_८ ब-- तौर_ 
ब + नाम्‌ ८ व -- नाम 
ब+ खूब जब +- खूब + ई > बखूबी 
ब + हुअह -- हुआह - हुआ -“ए हुअहे “7 हैआहे 
ब + दस्तूरू 5 ब-- दस -- वर 
सं: 


स॒ + हुअह > हआ “7 हैअह 
स + जल्‌ ८ स -- जल्‌ 
स॒ + जन्‌ ८ स-- जन्‌ 


हरे हिंदी भाषा में अ्रद्धर तथा शब्द की सीमा 


स + हआह छ्ः हेआ “ हंआह 


सके पूत्‌ हक 
स + जीव न्‍ स- जीव 
स+ देह पन स-- देह 


नोट ; किसी भी शब्द के आदि में यह उपसर्ग लगकर सहित” वाचक अर्थ कर 
देता है, 


जैसे, स--परिवार 

कु 

कु + हआ-- हुआ 5 हुआ -- हुआ -- हआ 

कु + घाती ८ कु - घा-ती यह कु -- इृश्मह साँचे 

कु + नामी & कु-- ना -- भी का ही -- ई प्रत्यय के 

योग से प्राप्त रूप है । 

दु अलमबभधनक 

दु + हअह ८ हआ--हअह 

दु + बल ८ दु--बल + आ प्रत्यय से श्राबद्ध रूप--दु-ब-ला ही प्रयुक्त 

होता है। 
दु + हआह ८ हअआ--ह आह 
दु + फालू 5 दु -- काल्‌ 

कु दु + राजू 5 दु -- राजू 


नि+ हुअह 5 हआ--हअह 
नि + डर्‌ ८ नि-डर्‌ 
नि + बल + नि- बल 
नि+ हआह ८ हआ--हआह 
नि +पूत ८ नि--पूतू आबद्ध रूप--श्रा के साथ ही 
प्रयुक्त निपू-ता और उसी का स्त्री 
लिंग रूप नि-पू-ती । 
नि+ हअह॒हू 5 हआअ-हअहह 
नि+हत्य ( हाथ ) 5 नि-इत्यू. आबद्ध रूप--त्रा के 
साथ ही प्रयुक्त--निहत्था 
नि+कम्म (काम ) छ नि>कम्मू 39) »9 निकम्मा 


ब्याकरशिफ रूपमात्र और अक्च॑र १६ ३ 


_अक्कमातधयावाेपकि, 


सु+ देश्नह 5 हआ--हअह 
सु + दिन्‌ 5 सु-दिलन्‌ 
सु + घड़_८ स-बड़_ 
सु + हआह-हआअ--हआह 
सु + नाम्‌ ज्+ छु - नाम्‌ 
सु + जानू 5 छु-- शान 
६. ३. १. १. 9७. | हआ | साँचा 
बा- 
ब[+ हआह- हआरहआ -हआह-हआा 
बा +4- कायूदा न्‍्् बा-कायू-दा 
बे- 
बे + हआह -- हुआ -हआह' 
बे + जान्‌ ८ बे - जान्‌ 
बे + काम __ वे - काम्‌ 
वे + हअह + हआ-हअह 
बे + शक्‌ >-बे-शक्‌ 
बे + हअ--हअह +-हआ-हअ--ह अह 
बे + रहम्‌ ल्‍+ बे - २ - हम्‌ 
बे + खबर +> बे - ख-बर्‌ 
ल्ञा- 
ता + हआ--हआह २ है आ[-- है अ-- आह 
ला + जवाब्‌ 5 ला- ज - वाब्‌ 
ला- + अ-हैआह +हआ-अ-हआह 
ला + इलाज्‌ >5 ला -इ - लाज्‌ 
ला+ हआ- हेअह >हआ--हुआ-ह अह 
ला--बारिस्‌ >+ ला -- वा --रिस्‌ 
६, ३, १, १, %, | हेअह । साँचा । 
६० शक 
पर्‌ 4 हुआ “- हुआ ८ हुआह -“: हुआ -- हुआ 
पर_+ नाना & पर_>- ना -ना 
पर_+ बाबा # पर_>बा “बा 


१६४ हिंदी भाषा में अक्चर तथा शब्द की सीमा 


सर: 
सर_+ हअह 5 हंआह “हअह 
सर; ने हेंदू रू सर + हद 
सर + हुआह  हैझह ““ हआह 
२, + नाम्‌ 5 सर_+ नाम्‌ 
सर + ताज > सर ताज 
सर + दृअहह > हंअह -“ हेअहह 
सर + पंच ऊ सर_- पंच 


हम 
हम + हुआह 5 हअह -- हआह । 
म्‌ + राहु रू हम -- राह + ई प्रत्यय ८ हमराही 
हम + हअहह + हअह-हेअहह 
हम 4 दद रू हम्‌ -- दद 
बर्‌- 
बर + हअ “ हेआह 5 हुआह - हुआ -7 हआह 
बर + करार हु मनेरे «- के “च्जयर 
बर_ + खिलाफ रू बर “>> खि -- लाफ 
फिल-- 
फिल + हआह ः हअह -- हेआह 
फिल + हाल 5 फिल -- हाल 
सब्‌-- 
सब्‌ + अ० शब्द्‌ 


॥ै 


सब -- डिप्टी 
सब्‌ -- इन्सपेक्टर _ 


द्र्‌्ः 
दूर, + अं -- हेआह ः हेअह “7 अ -” हुअह 
दर_+ असल्‌ ८ दर_-- अर -- सल्‌ आक्षुरिक रूप दर-- 
सल्‌ भी हो जाता है । 


६. ३, १. १, ६, अन्य उपसरगग जो संस्कृत रुपों के साथ प्रयुक्त होते हैं :-- 


अमभि-८ 
अभि + दँअह “ देआ -“ हअह 
अभि + नव्‌ ८ अ--भि--नव्‌ 
अमि + नय्‌ ८ अ्र -- भि--नय्‌ 
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अभि + हआह 5 अ> हुआ >हआह 
अमि + मानू ८ अ -- मि -- मान्‌ 
असु-- 
अनु + हअह 5 अ -” देश -- हअह 
अनु + भव्‌ ८ श्र - नु - भव्‌ 
अनु + नय 5 अ--लु-नय्‌ 
अनु + हआह  अ -: हआ -- हआह 
अनु + सान्‌ ल्‍ अ तु -+ मान्‌ 
अनु + हुआ -- हअह < अ-हुआ “८ हुआ “- हअह 
अनु + करण - अ - नु कफ - रण्‌ 
ग्रनु + गमन्‌ ८ अर -- नु >+ गे -- मन 
६ ३, ११ ७ वे शब्द जो स्वतत्र रूप से भी प्रयुक्त द्वोते हैं। साथ ही पूर्व प्रत्यय 
की तरह भी किसी शब्द से जुग्कर आते हैं-- 


| 


। हन्नह । 
/ भर्‌ -- पेद्‌ 
हरू्‌ -- चीज 
कम -- उम्र 
खुश -- दिल्‌ 
बदू -- चलन 
। दृश्आाह । 
हाफ़ -- हाफ़पेट 
हेडू -- हेड पडितू, हेड मास्टर 
गेर -- गैर मुल्क 


इसी फोटि में अन्य शब्द भी आ सकते हैं। 


६, ३, १, २, पर प्रत्यय 
६, ६, १, २, १, | अह | सोचा 


“अक्‌ 
हआह +ना अह -- देआ -7 देअह 
ठनू + अक्‌ -- 5 -- नक्‌ 
ठम्‌ + अक्‌ -- ठ -- मर 
भन्‌ + अक -- भ -- नक्‌ 
कढू + अफ्‌ >- के “- ड॑ 


१६६ 


“अट 
हि 


अललककलक त्प््ड <्‌ 


“अत्‌ 


हिंदी भाषा में अश्वलर तथा शब्द की सौमा 


हआह +॑ अह <- देआ -“” हअह 


पाठ + अक्‌ -- पा +- ठक 
ढोल्‌ू + अ्रक्‌ -- ढो -- लक 


बैेंठट + अक -- बे -- ठक्‌ 
फाद + अक्‌ -- फा -- टक्‌ 


हआह + अंह >-« हेआ -- हदेअह 
फोक्‌ू + अद -«- फो -+ कंद्‌ 


हआह + अह > टदेअह -“ हेअह 

पागू + -- पंग्‌ -- गड़' 

भूख + अड_ -- भ्रुक्‌ -- फकड़_ 

हल न अड़े बन छत गड 

भाँगू + श्रड़_ <« भेंग -- श्रड़ 

कीच 4- श्र -- किच -- श्रड़ मेरठ में बोला जाता है। 
परिनिष्ठित रूप कौचड़ ही है । 


धर 
ह। 
॥ 


हआह + अह २ हुआ--हअह्‌ 
शौक + श्रत्‌ ++ शो -- कत्‌ 
हआ-हआह + अह ++हआ--हुआ -- ह श्रह 
खि-लाफ़ू + श्रत्‌ न्‍+ खि-ला - फृत्‌ 
जञ-- रूएू + श्रत्‌ | ज्ञु >रू-- सख्त 


हआह + अह >> हआ-ह अह 
झूठ + श्रत्‌ ++ भू - ठन्‌ 


'हअहह + अह ८ हंअह- हअह 
गद्ट्‌ + अर #ह गए - ठर्‌ 


हअ-हआह + अह ८ हेअ-हआ-- हअह 
चमार्‌ +इन्‌ ८ च-मा-रिव्‌ 
लुहार +- इनू # लु-हा--रित््‌ 


व 


१. प्रथम दीघ स्वर का हस्व होफर अ्रक्तर में द्वित्व झा जाना स्थाभाविक है 


जैसे पग्यगड़ । 


२, ख का श्रव्पप्राणीकरण हो गया है | 


१६७ 


ब्याफरशिक रूपमात्र और श्रक्तर 
हआ--हआा + अह  हेआ - हअह 
धोबी + इध्‌ ८ धो-बिन्‌ 


हआह + अह रू हआ--हअह 
नागू + इन भा--गिन्‌ 


६. ३. १. २. २.। आह | साँचा 


”ाओआक्‌ 
हअह + आहर--हआअ-- हआह 
धड़_+ आक ८ घ -- ड्राक्‌ 
घमु + आक्‌ 5 थ -- माक्‌ 
कड़ + अआ्राक्‌ ८ क -- द्वाक्‌ 
हआह + आह ८ हुआ--हआह 
पोश्‌ + आक्‌ 5 पो -- शाफ 
तैर + आफ ८ ते -- राक्‌ 


“आड़ 
हआह + आह 5 हआ-- हआह' 
लोग्‌ + आड़ >जु--गाडू ओ“+ड 
लात्‌+ आड़ ८ ल-ताड़_ 
हआ- हआ+ आह >> हआअ - हआह 
पीछा + श्राइ >पि-छाड. ई-इ 


आ-हआ + आह > अ-हआह 
शआ्रागा+ आड़ --अ- गाड़ू आ-+श्र 


अ्रा--त्र 


“आत्‌ 
हआ--हुआअह + आह -+ हेआह- हआह 
का--गज_+ आत्‌ >काग्‌ - जात्‌ 
हअ-हआ-हआअह + आह -_ हअआ्-ह आह-ह आह 
ज-वा-हर्‌ + आत्‌ ८ ज- वाह - रात्‌ 


हञह-हआह + आह ++हअह-हआ-हआह 
तह - फीक्‌ + आत्‌ू ८ तह - की -- कात्‌ 


-आन्‌ 
हआह + आह “८ देआ -“ हेआह 
दौर्‌ + आन्‌ -- दो -- रान्‌ 
हआह - हआह 


हुआ - हेआह + आह “८ 
सा - हब + आन्‌ -- साहू -- बान्‌ 


१६८ हिंदी भाषा में अन्षर तथा शब्द की सौमा 


“आम 
हआअह + आह -« हैँआ -- हआह 
पड़ + आाम्‌ - घ -- डाम्‌ 
"आर 
हआह --“ आह - हेआ “- हआह 
चामू + आर >- चला -- मार श्र्रज- श्र 
लोह + श्रार -- लो --हार; लहार श्रो -- ज! 
सोनू + श्रारु ४ - सु  ऋनार झो -- हउ 
हआँह + आह - हुआ “ हआह 
गाँव + आर -- गैँ >वार हस्वता आ गई है 
हआअहह + आह - हुआ “ हहआह 
कुस्ह -+ आर -> कु +म्हार 
कुम्‌ - हार भी सुना जाता है 
हअहह + आह >-: हदेअंह “ हआह' 
भरठ + आर -: भेन्‌ -- डार्‌ + ई प्रत्यय से “मंडारी? 
“आल 


हक ““> हअह + आह >-- हंआ “- हुआ ““« हतआाह 
स -- सुर + श्राल >« सन-सुन्‍राल सुस' राल 


“आस 
हआह + आह “5 हअआ -- हेआह 
भड़ू + आम & भ -- ड़ास 
मुेंह+ आस -> मेँ -- हास्‌ प्रथम स्व« 
अनुनासिक है | 
हआँह + आह +> हुआ - हआह 
नींदू + आस -“ नि --दास प्रथम अ्रक्षुर के स्वर में 


हस्वता थ्रा गई है - 

हुआ -- हआ + आह - हुआ -- हेआह 
मी -- ठा+श्रासू _- मिं -- ठास्‌ 0 जक ी 
व) ै बआ॥ह 38 


न्‍िलकलनकलरा-ना जाफरअ कं हवन न सताय-नक०+ क-कंकलका तन“ फन-कालक... पनरकरकनट- १ री कक अजन-सरसथय, 





अन्‍्म्कक 


१, सामान्यतः ओ स्व॒र हत्व 'उ' में परिवर्तित हो जाता है। 
२ द्ुतगति के उच्चारणों के-उ- का लोप दो जाता है भोर साँवा रइ जाता हैं 
केवत सपू-र/्त | “सुत्‌ राह! भी उच्चारण है । 


व्याकरशिक रूपभात्र और अ्रक्तर १६९ 


हअह -- हुआ + आह 5 हुआ -- हआह 
खट -- था + आस -- ख-- ठास प्रथम शअ्रक्षर के स्वर में 
हस्वता आ गई है । 
सब साँचो में 'हअआ- हआह! रूप है केवल पि-अआआस्‌ में स्व॒रों की आतरिक संधि 
हो जाने के कारण सॉँचा “हहआह? बन गया है | 


हअहदह + आह - हअह -- हआह 

र॑ज + ईंदू 5 रन्‌ -- जीद +- गी 
हआह + आह हुआ -- हआह 

पेच + ईंदू हु पे -- चीद्‌ -ः गी 
हआह + आह हुआ -“: हआह 

बात +- ऊन्‌ > बा - तून्‌ +ई बा-तू-नी 


आा -- आह + आह 5 हुआ -- हअह 


आधा + एड > अर -- पैंड़_ प्रथम अच्धर के स्वर में 


हस्वता श्रा गई हैं। 
+एर्‌ 
हअह + आह + हुआ “- हआह 
दिल + एर_> दि -- लेर_ 
हआह + आह - हर्आ “-- हआह 
मूँड्‌ + एर्‌ 5 मूँ -- डेर_ प्रथम अक्षर के खरो में हस्बता 
ऐत्‌-- 
हुआ ““ हुआ + आह हुआ -- हआह 
ला-- ठी + ऐत > ल-- ठत्‌ 
डा -- का + ऐत्‌ 5८ ड -- कैत्‌ 
भा -> ड़ा + ऐत्‌ ७ म-- डेत्‌ उप,न्त्य स्रो में हृस्वता 
ञआा गई है। 
हआह + आह हुआ -- हआह 
नाकू + एल 5८ न -- केलू्‌ 
श्र्‌ 


है ७० दिदी भाषा में श्रक्षर तथा शब्द की सीमा 


हाथ्‌ + एल ८ हू -- येलू +ई प्रत्यथय के साथ 5 इयेली 


बाघ + एल्‌ 5 ब-- घेल्‌ उपान्त्य स्वर में हस्वता 
ञ्रा गई है । 
“एल 
हृश्मह - हआ + आह “हवा - हआह 
पट -- दा + ऐल्‌ 5 प-टेल ट का लोप 
रक्‌ -- खा + ऐल्‌ > २-खेल क का लोप 
ले हअह-- ह शाह 

खप्‌ -- रा + ऐल 5 खपू--रैल्‌ 

बिग - डा + ऐल 5 बिग्‌- डैल्‌ 
“ओोट 

हअहह + आह 5 हअह -- हआह 

लिंग + ओद्‌ 5 लझ गोद + इया लंगोटिया 

“>-औल 


हुआ “० हुआ + आह « हुआ -- हआह 
मोदा + ओ लू ... म -- टोल + आर मदोला 
“आऔट्‌ 
हुआ -- हअह + आह - हअह -- हआह 
का >- जर_+ शरद -- कज -- रौद! 
-ओऔत्‌ 


|] 


हआह + आह हअ-हआह 

जेठ + आओंत्‌ जि -> ठोतू.._ उपान्त्यय स्वर हस्व हो 
गया है। 
बाप + ओऔत्‌ -ब पौत्‌ +ई प्रत्यय से 'बपौती” 
हुआ हेअह + आह >“हअ्-हअ-हेआह 
ब-हिन्‌ + औत्‌ ८ ब-ह्धि - नौत्‌ 
“+ओस 

हह + आह ८ ह अ्र-- ह आह 
पड़ +औौस + प-ड़ौत +ई प्रत्यय से 'पड़ोसीः 





की पला/+ "११ कमम३ "भरा इक कर पाना पार: ०३ लेक, 





सु अमन .०साएचक- 


१ प्रथम अक्षर में० हसस्‍्वता थ्रा गईं है और साथ ही सुकक्‍्ताज्ञषर से 'कज! 
बंदादधार बन गया है। स्वर से आरंभ होने के कारण प्रत्यय द्वितीय अत्तर 
के अंतिस व्यंजन से सिज्ञकर एकाकार हो गया है। फलतः एक अक्षर का 
हास हो गया है | | 


व्याकरशिक रूपमात्र ओर अन्च॑र १७६१ 


६. ३. १. २. ३, | हआह । साँचा 
“कल 
हअह +हअह - हअह- हू अह 
फुट + कल्‌ 5 फुट - कल्‌ 
--गर 
हआ--हआ + हअह + हेआ--हँआ--हअह 
सोदा--गर >सॉं--दा--गर 
जादू--गर_ 55 जा-ू -गर्‌ 
हआअ--हैअह + हआह 5 हेआ-हुअह-हअह 
सितम्‌ + गर ++ सि--तम्‌ --गर्‌ 
“-डम्‌ 
हेअ--हुआ + हेअह > हअह हअह 
गुरू + डम्‌ शुरू - डमू सुर का अन्त्य स्वर 
फुसफुसाहटथ मात्र है 
>पन्‌ 
हंआह + हेअह  हआह-हअह 
बालू + पक ८ बालू - पन्‌ 
हआँह + हअह + हआह-हअह 
बॉकू + पन्‌ रे बाँकू - पन्‌ 
हआ - हेअह +हुअह -- हँआ -“ हँअह - हेअह 
लड़क + पन्‌5ल - ड॒ुक्‌ - पन््‌ 
हआ - हँअह + हेअह - हुआ “० हअह - हअह 
पागल्‌ + पन्‌>पा - गल्‌ - पन्‌ 
अ - हअहह + देअह *अ- हैअहह - हआह 
उजडड + पन्‌ ८ उ-जडड्‌ - पन्‌ 
नोट--इस प्रत्यय की यह विशेषता है कि जिन शब्दों में जुड़ता है वे श्रधिकाशतः 
व्यंजनान्त होते हैं ओर यही कारण है कि कुछ शब्दो में जहाँ श्रन्त में दीध 
स्वर है; जब य॑ंह प्रत्यय जुड़ता है तो दीघ स्वर का लोप हो जाता है। 
छोटा - छुटू + पन्‌ > छुंटू्‌ - पन्‌ 
बच्चा - बच्‌ + पन्‌ 5 बच - पन्‌ 
बड़ा - बड़_ + पन्‌ >ब-इपू-पत्‌ [प्‌] का द्वित्व 
द्रश्ब्य है। 


१७२, हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द फी सीमा 


बर्‌ 
हआह + हेआहू 3 हअह ” हअह 
दिल + बर्‌ ८ दिलबर्‌ 
हआहू | हमअह का हआह - हअह 
नाम + बर्‌ ८ नाम -- बर्‌ 
हम - हेआह + दंअह ८ हुआ -- हुअह -- हअह 


हुनर्‌ +- बर रू हु -- नर्‌ --वर्‌ 

हेआ “ हुआ + हआह हुआ - हुआ - हअह 
दिसा + वर्‌ +> दि -सा - वर्‌ 

हंअह -“ हेआह + हुअह 55 हअह - हेआअह - हअह 
हिम्मत्‌ +- बर + हिम्‌ - मत्‌ - वर 
फिस्मत्‌ + व्‌ ह+ किस - मत्‌ - बर्‌ 

हुआ - हअह + हेआअंह  हेआ - हेआअह - हंअह 
ता - कतू + बर - ता -कत्‌ू - वर 


हैं, 
हआह + हअह  हंअह “० हेअह 
पलू + हद 55 तल - हद 
हह्‌ह नी हअह. न हँअहूँह - हअ्रह्‌ 
उण्इड-+ इर्‌ न्‍5ु खश्ट - हर्‌ 
हुआ + हँअह 5 हआ - हुआह 


पी+ ' हर्‌ ८ पी-हर्‌ 
,. नें + हर ह#|नैं-हर्‌ 
६. ३, १. २. ७। हअहह । सॉँचा 
“बन्द 
हुआ - हश्नहू + हअहूहू रू हुआ - हअह - दृश्महह 
बगल + बन्दू # ब - गल्‌ - बन्द 
“ सन्द 
अहंहू + दँअहह 
झकक्‍्लू- + मन्द्‌ 


|| 


अहह “- हअहह्‌ 
अक्ल्‌ - मन्दू 


| 


शा कामाभाएआणवम++म/दृमाकाकका कैमेकक.. अकमे+03७ डक म>१)पकक+4 3० 


१. पी-पिता का हं। लघु रुपहे | 
२, नें-पितृवाचक भाव ही समाद्वित है| 





व्याकरशिक रूपमांत्र और अक्षर १७३ 


हअहह + हँंअहह 7 हअहह - हअहह 
दद_+ मन्दू 5 ददू - मन्दू 
हआ “ हेअह + हेअहह 55 हुआ - हआह - हंअहह 
गरज्‌ + मन्दू ८ ग- रज्‌ - मनन्‍्दू 
हुआ - हअह + हुअह॒ह 5 हुआ - हआह - हअहह 
दोलतू + मन्द्‌ 5 दा - लत्‌ - मन्दू 
हआह -“ हेआआ + हेअहह  हआह -- हुआ “ हअहह 
फायदा + मन्दू ७ फायू -दे-मन्द्‌ आ के स्थान 
पर 'ए? हो गया 
“वबन्त्‌ 
हुआह + हअहह  हअह --- हअहह 
धन्‌ + वन्त्‌ & धन्‌ -वन्त्‌ 
गुण + वन्त्‌ गुण - वस्त्‌ 
हआ -“ हुआ + हअहह > हुआ -“ हुआ - हअहह 
दया + वन्त्‌ ८ द-या - वन्त्‌ 
६, ३. १.२. ५. | हआ । साँचा 
“का 
हआह + हआ रू हुअह “- हुआ 
छिलू + का रू छिलू -- का 
चस्‌ + का 5 चस्‌ -- का 
ठस्‌ + का ऊ ठस्‌ -- का 
फट + का 5 फट -- का 
हआह + हंआ र हुअह -- हुआ 
भाप्‌ + का 5 भप्‌ -- फा उपांत्य स्वर हस्व हो गया है। 
तीनू + का 5 तिकू -- का 
हआह + हुआ 5 हआओंह -- हुआ 
बूँद + का & बुंदू -- का + ई प्रत्यय से “बुँदकी' 
की 
हअह + देझआं 5 हअह -“- हुआ 
कन्‌ + की 5 कन्‌ -- की 
१, “न! का समीकरण हो गया है । संख्याओ्रों में इस प्रकार के ही विशेष 
परिवतंन होते हैं। उदाह णार्थ-एक से “इक्क्ा', दो से “हुक्‍्का, चार से 
चौका' छुद्द से 'छुक्का? | 


१७७ हिंदी माषा में अक्षर तथा शब्द फो सीमा 


कक, 


धम्‌ + की रे धम्‌ -- की 
घुड़ + की > घुडू्‌ -- की 
डुब + की 5 इुबू -- की 
णकू 
हआह + हुआ  हझ्नह -- हआा 
नाकू + कू ८ नक्‌ -- कू उपात्य ख्र हृस्व 
हो गया है। 
--गी 
हआह + हेआ छल हेआह “- हुआ 
बानू + गी रे बानू “-- गी 
पेश + गी के पेश्‌ -- गी 
हआ। -- हेआ + हेआ  हआह -- हा 
सादा + गी  साद्‌ -- भी अत्य स्वर का लोप 
हो गया है। 
ताजा + गी & ताज -- गी 
हआ - हआह + देझआ >>» हैेआ -“ दृशाह ““-“ देहा 
मौजूद + गी -- मौ -- जूदू -- गी 
नाराजू + गी -- ना “- राजू “- गी 
हआह -- हुआ + हँआ >> देअहह -- दथआ 
जिंदा + गी -- जिंदू -- गी 
पुख्ता + गी - पुख्त्‌ “« गी 
बदा + गी -- बंदू -- गी अंत्य ख्रो का लोप है। 
““च 
हआह + देआ -< देआह ““ देआा 
देगू + था -« देगू -- चा 
बाग + सो - बागू -- चा' 


हआँह + हुआ >-- हआँह -- हुआ 
सींक + था -- सींक्‌ -- था 


'३+2मद-क+-३39७+६५ 3९ जा व ७६३०५ -ोसतपफ-+रकंपक-& ०७० अकीकमा। +बगा 0१ + २ फनपल यो नवेकिस+ अरवकेन- ००० कक न 


१. इसका झाधरिक सा था बद्ढा हुआ है--ह का प्रभाव वृष्ठव्य हे (बगीचा) 
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त््त्ी 
हआह + हआ हआह - हुआ 
डोल + ची + डोल्‌- ची 
हुआ - हअह + हुआ छ- हुआ - हआह - हुआ 
तबल + ची ८ त-बल्‌- ची 
बबर्‌ + ची 5ब-बर्‌-ची 
चिलम्‌ + ची 5 चि- लम्‌- ची 
मिडिल्‌ + ची “5 मि- डिल्‌ - चौ 
हआ- हआह + हुआ. हुआ ८ हआह “ हआ 
मशाल्‌ + ची > म -- शालू -- ची 
खजान: 4- ची 5 ख -- जान्‌ -- ची 
हअह--हआह + हुआ 5 हुअह -7 हआह ““ हुआ 
बन्दूक + ची. 5 बन:दूक्‌ - ची 


च्ठां 
हआह + हुआ न्‍ः हआह - हुआ 
चोर्‌ + ठा. >-चोट्टा [८] का समीकरण द्रष्टव्य है। 
हुआ + आँ + हुआ - हुआ - अं - हुआ 
मीओ + था ८ मी - थे | य-टठा “' श्रुति है। 
“डी 
हआ -- हआ + हुआ ८ हुआ “ हुआ -- हुआ 
वधू + दी बूव-धू-टी | एक ही शब्द के दो 
बहू + टी ज+व-हू-टी) रूप हैं। 
“जड़ा 
हअह + हुआ रू हअह - हआ 


सुख + डा ८ मुख -- डा 
दुख + हा ज| दुख -- डा 
बछू + डा ८ बछ --ड़ा 


आँह + हआा - आह -- हुआ 

आक + डा ८+ अझॉक -- ड़ा 
हआह + हआा ना हअह - हआ 

चाम्‌ + डा + चम्‌ - डा उपात्य स्वर ह॒स्व है । 
हअहह + हुआ + हुअह -- हुआ 

नंग 4 डा -- लडः “- डा 


व्याकरशिक रूपमात्र श्रोर अद्चर 


-पू | 
हुआ + हआ 
भी + पू 
“मी 
हआअह + हुआ 
दस + भी 
नव + मी 
नन्रा 
हअ-हआ-हआ + हआ -- 
पपीहा + रा _. 
“री 
हआह + हेआ ८ 
सूतू + री हे 
कोठा + री के 
जो 
हआअह + हआा 
दहू + ला 
नह + ला 
“जी 
हअह + हुआ 
ढ्प्‌ + ली 
मछ + ली, 
“वा 
हआह +े हुआ 
बल + वा 
मल + वा 
पुर + वा 


पफनात 





१७७ 


-> हुआ -- हुआ 
००० भी -- ४ पु 
>- दओआह -“-“- हुआ 
-- देस -- मी 
- नंव्‌ -- मी 


हुआ “” हआह “ हुआ 


प्‌ -+- पीह “रा 
हआह +- हआा 
सूत्‌ -- री, सुत -ली 


हा “5 हंआआ “ हुआ 
को-ठा - री, कोठ री 


््डः हअह 22 हआा 
पु हि एाणाला 

-- नह “+»+ ला 

5: हैआअेंह -“" हुआ 
- 'ढप्‌ू -- ली 
६-० सदू -- ली 
-- देआंहे - हेआ 
- बलू -- वा 

>: लि >- वा 

_-. पुर “वा 


१, नौ-सो ही अधिक ग्रचत्षित है| 
२. अभी अभी [काडगो-ली | शब्द अधिरू ग्रचलित हो गय।! है | 


श्र 


१७८ हिंदी भाषा में अ्रक्षर तथा शब्द कौ सीमा 


- बी 
हआ -+ हआ + हुआ . -- हुआ -- हुआ “ हआा 
माया + वी _. मां -- या +- वो 
मेधा - वो >- में - था - वी 
६ ३, १.२. ६ | हआँ। साँचा 
दा है 
हआहह + हुआ >- हअहह - हुआ 


क्र + दाँ -- कदर - दाँ 
हुआ - हआह - हुआ -- हुआ - हआह - हुआ 
कानूनू + दाँ >- फा - नून्‌ - दाँ 
नोट-फिसी भी व्यंजनात शब्द के अ्रंत में यह प्रत्यय जुड़ जाता है ओर । हआँ । 


|। 


साँचे से एक अच्चर की वृद्धि हो जाती है। 
-वीं 
हआ - हुअह + हुआ -- हुआ - हह - हम 
तेरह + वीं झ ते - रह - वीं शीघ्रता में ते-रहीं 
६. ३. १, २. ७, | हआह । साँचा 
“कार_ 
हअह + हआह. > हअह -- हआह 


जय + फार्‌ ८ जयू -- कार 
दुत्‌ + कार्‌ ८ दुशू -- कार 
घिक्‌ + कार ८ धिफ्‌ -- कार 
पुत्र + कार्‌ ८ पुच््‌ -- कार्‌ 
कनू + कार - मन - कार 
फट्‌ + कार्‌ ८ फद्‌ - कार्‌ 
हआअहह + हआह +“ हअहह - हआह 
शिल्प्‌ + कार्‌ -5 शिल्प्‌ -- कार 
हआह + हदँेआह - हआह - हआह 
पेश्‌ + फार ८ पेश - कार 
हआहह + हश्राह + हआहह - हआह 
काश्त्‌ + कार 5 काश्त्‌ ० कार 
हुआँ + हआह > हअह - हआह 
फूँ + कार्‌ -- फुछ - कार 
हूं + कार ८ हुझ| - कार 
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हआ ८“ हेआ +% हेआह + हआ-हँेआ-हआह 


हा - हा + कार्‌ 5 हा - हा - कार्‌ 
अझ - हेआह +ना हआह -> अ-हअह-हआह 
ञझ - हल + कार्‌ ८ अ्र - इलू - फार्‌ 


हआ “- हआह + हदँआह हआ-हआह-हआह 

सलाह + कार 5 स- लाह - कार्‌ 
“खोर 

हआअह + दहआह <“ हँअह - हआह 
गम्‌ + खोर्‌ ८ गम्‌ - खोर 

हंअहह + हदआह-- हंअहह-हआह 
जंगू + खोर -- जंग - खोर्‌ 

हआह + हआह 5 हआह-हआह 
घूस + खोर्‌ ८ घूस्‌ - खोरू 
सूद + खोर्‌ ८ खद्‌ - खोर_ 

हअ - हेआह्‌ + हुआह +>- हँआ-हेअह-हआह 
चुगल्‌ + खोर्‌ ८ चु-गल्‌ - खोर्‌ 

हुआ - हआ+ हआह + दआ-हआ-ह आह 
गोता+ खोर्‌ + शो ७» ता - खोर्‌ 

हुआ “ हआह + हआह -+ हेआअ-हआह-हआह 
हराम्‌-- खोर्‌ ८ द-राम्‌ - खोर्‌ 
इलालू+- खोर ८ ह-लालू - खोर्‌ 


“गार 


हआह + देआह ऊऋ॑ः हआह-हआंह 
याद + गार्‌ ऋ्‌ यथाद्‌ - गार्‌ 
हआह - हअह + हुआह -+ हअह- हुअह-हुआह 
खिदमतू + गार_ + खिदू --- मत्‌ -- गार्‌ 
“ गीन 
हआह + हआह हर हंअह-हआह 
गम + गीन्‌ ८ गम - गीन्‌ 
“गीर, 
हअहह + हिआह >> हअहह-हआह 
दस्तू + गीर - दस्त -- गीर_ 


१८० हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द को सीमा 


हआह + हआह - हआह-हआह 
राजू + गीर्‌ ८ राज -- भीर 
राह + गीर_ ८ राह -- गौर_ 

हआ -- हआँ+ हआह न्‍ हआ-हुऑ--हआह 
जहाँ + गीर_ ८ ज-हा - गीर 


+दान_ 

अहह + हआह >> अहह--हआह 
इत्र + दान्‌ ८ इत्र दान, इतर दान्‌ भी प्रचलित है। 

हआअहह + हआह रः हअहह--हआह 
कद + दान्‌ ८ कद्र--दान्‌, कदर दान भी प्रचलित है। 

हआह + हँआह - हआह-हुआह 
खान + दान्‌ ८ खान - दान्‌ + ई प्रत्यय 
चायू + दान्‌ जे चाय्‌ - दानू + ई प्रत्यय 
पीक्‌ + दान्‌ रू पीक्‌ -- दान्‌ 

हआह + हआह -> हआह- हआह 
गाँदू + दान्‌ रू गाँदू - दान्‌ + ई प्रत्यय 

हआ--हअह + हआह + हआ--हअह- हआह 
रोशन्‌ +दान्‌ ८ रो -- शन्‌ --- दान्‌ 

हुआ > दहेअहू +हंआह + हआ- हअह-हआह 
कलम्‌ + दान्‌ + फलम्‌ + दान्‌ 

-दार _ 

हआह + हआह  हआह-हआह 
फौज + दार - फौज - दार_ 
बेलू + दार ८ बेलू -दार_ 
भालू 4 दार_ ८ मालू- दार_ 

आ - हआह +हुआह 5 आ-हआह-हआह 
ईसान्‌ +दार_ ८ ई-मान्‌ - दार_ 

हुआ -“ हआह +हआंह + हआ-हआह-हआह 
दुकान्‌ +दार_+ दु- कान - दार_ 
ज़मीन +दार > जे - मीमू - दार_ 

हआह - देअह + हआह + हअह--हअह-हआह 
नम्बर 4 दार_ ८ नम -- बर_--दार_ 


| 
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हआअह--हआह + हआह 7 हअह--हआह. टेआई 
तहसील + दार_ ८ तह-सीलू -- दार_ 
हआ - हआ + हआह + हुआ -हुआ-हआह 
जिला + दार_ल्‍ जि- ले -- दार_ 
हुआ - हुआ + हेआह < हआ--हआ--हआह 
चौंफी + दार_> चौं -- की -- दार_ 
हुआ हुआ + हुआह + हुआ हुआ- हआह 
मूं जी + दार_ ८ मू+जी+दार_ 
पूंजी + दार_ल्‍+ एप “जी- दार_ 
“बाज_ 
हअह + हआह +- हंअह- हआह 
बम्‌ + बाज ल्‍ बम -- बाज 
दम + बाज रू दम -- बाज 
हआअहह + हेआह -+ हअहह -7 देआह 
जल्दू + बाज्‌ न्‍+ जल्द्‌ू -- बाज 
हआह + हआह >हआह--हआह 
चाल + बाज्‌ >- चालू -- बाज 
आ हअह + हआह ८ आ-हअह-हआह 
आतिश्‌ - बाज ८ आ-तिश्‌ -- बाजू+ई प्रत्यय 
हआ-हअहह + हआह - हअ- हअहह- हआह 
पतंगू + बाजू -< प-तंगू --- बाज 
हआ--हआ + हआह - हआ-हुआ-हुआह 
कूला + बाज ल्‍ क-ला - बाजू 
हअह--हआ + हआह - हअह-हआ-हआह. 
सट्टा + बाज ८ सद्‌ -- ठे--बाज्‌ 
“बान्‌ 
हआह- + हआह - हुआह- हआहे 
बाग + बान्‌ न बाग_-- बान 
हआ-हअह + हआह -+ हआ-हुअह-ह आह 
मेहर_+ बान्‌ > में - हर » बान्‌ 


५, झाधारिक सांचा अपरिवर्तित रहते हुये भी दीघ | आ। के स्थान पर 
| ए । द्ृष्टव्य है । 


जम 


१०२ 


हिंदी भाषा में अ्द्धर तथा शब्द को सीमा 


“बीन _ 
हआह + हआह + हअह--हआह 
दूर + बीन्‌ -- दुर_--बीन्‌ 
हअहूह + हयाह -- हअहह + हआह 
खुदू +बीन्‌ -++ खुद -- बीन्‌ 
हआ-हआह + हआह जः हआअ-हआह-हआह 
तमाश्‌+ बीन्‌ -5 त-माश्‌ - बीन्‌ 
“थार. 
हआह + हआह 5 हअह--हआह 
घास +- यार ८ घस-यार्‌ ( घसियार भी ) 
भाद + यार > भट्‌ - यार_ 
हश्र--हआ + हआह र हआ हआ-हआह 
ग- ली + यार >- ग-लि-यार_ ई में हस्वता श्रा 
गई है । 
-रेज्‌ 
हअहह 4 हआह ८ हअहह--ह आह 
रग्‌ + रेजू ८ रग्‌ - रज़_्‌ 
“वाड़ 
हआ--हँआ + हआह - हअह-हुझाह 
पीछा + वाड़_> पिछ - वाड़ _ 
“जान _ 
हअह + हआह -- हेअह-हआह 
गुण + बान्‌ -« गुण - वान्‌ 
धन्‌ + वान्‌ ... धव्‌ - वान्‌ 
पक -+ वाद >> पक्‌ - वान्‌ 
बलू + वान्‌ -- बल - वान्‌ 
रथ्‌ + वान्‌ -.. रथ्‌ - वान्‌ 
हुआह + हृआह -- हुआद -- हआह 
कोच + बान्‌ :.. फोचू -- वान्‌ 
बागू + वान -. बागू -- वान्‌ 
रूपू + वान्‌ >. रूपू -- वान्‌ 
हुआ -“ हुआ + हआह -- हुआ -- हुआ--हआह 
गाड़ी + वान -- गा -- डी -- वान्‌ 
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“वार 
हआह + हआह -- हआह -“ हआह 
माहू + वार _- माहु -- वार +ई प्रत्यय 
हुआ -“ हुआ + हआह -- हेआ “” हुआ -““ हआह 
पैदा + वार _- पै-दा -- वार_ 
हा -- हआह + हआह -- हेआ “7 हआह “० हझआाह 
कसूर_+ वार_-- के -- सूर_-- वार_ 
हअह -- हुआ + हुआह -- हुअह -“: हुआ “: हआह 
जिम -- मा + वार_-- जिम -में-वार आ प्रत्यय के 


स्थान पर ए! | 
“- वाल 
हुआ - हुआ + हआह -- हुआ - हुआ - हआह 
पाली + वालू -- पा - ली - वालू 
हुआ “ हअह+ हआह -- देआ “7 हअह -““हआह 
जायस+वाल्‌ -. जा -- यस्‌ -- वाल्‌ 
“वाह, 
हआह + हआह -- देअह -- हआह 
कुश + वाहू -- कुश्‌ -- वाह + आ प्रत्यय 
हल + वाह -- दल -- वाह + आ प्रत्यय 
“साज््‌ 
हआह + हआह -: हआह-- हआह 
जाल + साज्‌ _. जाल -- साज्‌ 
हअहह + हआह ऋ+ हअहह -“ हंआह 
जिल्दू + साज्‌ -_ जिल्द - साज्‌ 
हुआ - हआ + हआह -- हुआ - हुआ - हआह 
घड़ी + साज -- ध - ड़ी - साज्‌ 
हू यक्षरी साँच : 
६. ३, *,&, ८ | अ-हअह । साँचा : 
“इयतू्‌ 
हआह + अ - हअह -- हुआ - हआ - हअह ) नोट: ये शब्द 
खास + इयत्‌ -- खा -सि- यत्‌ बचक्षरी भी हो 


खेर + इयत्‌ -- खैं-रि - यत्‌ जाते हैं | 


१८७ हिंदी भाषा में श्रक्षर तथा शब्द की सीमा 


इसी प्रकार यह प्रत्यवय, मा-सूम, सन्‌ - हूस , इन्‌ - सान्‌ , सु -ला - 
यम्‌, कबज श्रादि शब्दों में जुडता है ' विशेषता यही है कि अ्रन्त मे । हश्नह । का 
सॉचा था जाता है ओर प्रारमिक | ॥ | शब्द के अतिम व्यज्नन के साथ चली 
जाती है। 

हआअह + अ>”हअह -- देश “ हुआ हे अरह 

सड़_+ इयल ... स-ड़ि- यलू 

६३,१५२६। अर - हआ। साँचा ; 

इमा 


के 


हआ-हआ + अ-हआ -- हुआ - हुआ - हआा 
नी-ला + इमा - नी - लि-मा द्रतगति में नील-मा । 
मूल शब्द पनील” भी 
माना जा सफता है 
यह प्रत्यय इसी प्रकार काला; लाल, मधुर_ श्रादि शब्दों मे जुड सकता है। 
६, ३. १ २. १० | अ-(ह) आ | साँचा : 

-इया ; यह पर-प्रत्यय अधिफतम प्रयोग में आता है क्योकि यह 
सत्रीलिग, लघुतावाचक तथा विशेषश आदि बनाने के लिये प्रयुक्त 
होता है। 

सत्रीलिंग - बुटदा बुढ़िया - ड्फा लोप 
पट-टठा पठिया द्वका लोप 
कुत्ता कुतिया त्॒का लोप 
लघुताबाचक : 
डिब्बा डिबिया 
आम अमिया 
खाद. खटिया 
लोटा. ल॒टदिया औो का उ में परिवर्तन दर्शनीय है 
इसी प्रकार रोकड़िया; आड़तिया, कबाड़िया श्रादि शब्द बनते हैं, । 


६. ३, १. २. ११ । अह-हअह । साँचा न 
>अक्कड़ 
हुआ “ हुआ + अह “ हुअह - हे - हअह - हअ्ृह 
कथा - अक्कड़ - के “ थक - कड़े 


हुआ' “ हेआ + हुआ “ हअह हुआ “ हेझेह “ हअह 
साधु + अककड़ ल्‍ू मे” घुक - फेड़ू 


| 


व्याकरशिफ रूपमात्र और श्रक्तर (८५, 


“अडगगड़ 
हआह + हुआ - हअह -- हुआ - अह - हअह 
बात्‌ू + अडगढ़ -- ब - तड० - गढ़ हस्वताआ गई है 
६. ३२. १, २. १९।आ -- अह | सा चा 
“आइन्‌ 
हआ - हआ + आ - अह हआ “- हुआ - अह 
बाबू - आओआइन्‌ >- ब - बुओ्े - इन्‌ 
विभिन्‍न ध्वम्यात्मक परिवर्तन द्रष्टव्य है| 
चोबे + शआ्राइन्‌ -- चौ ->बा-इन्‌ 
लाला -- आइन -. ल - ला - इन्‌ 
हआ - हआअह + आ-अह - हआ - हुआ - हुआ - अह 
ठाकुर + आइन  _- ठ - कु - शा - इन 
६. हे. १, २. १३: आ-आ | साँचा 
“आई यह पर-प्रत्यय अधि राशतः । हथ्राह । सॉचे में जुड़ता है, जैसे 
हआह + आ >5आ - हुआ -“- हुआ -- आ 


है! 


लोगू + आईं -- लु - गा- ई 
प्रारंभ में स्वरो की मात्रा तथा गुण में परिवर्तन हो जाता है। 
मौठ -- आई _- मि--ठा--ई 
ढीलू + आई -- ढि -- ला -- ई 
साफ़ -- आई -- स -- फा +>-ई 


इसी प्रकार। हग्न-हश्रह | साँचे में जैगे चतुर से चपुराई, तरुण से 
तरुणाई । 


। हआ-हअ्रह । साँचे में, जैसे, ठाकुर से ठकुराई, पाहुन्‌ से पहुनाई । 
६, ३. १. २. १४ । आ-हअह । साँचा 
इस साँचे में आवदट?” आहत”, आयत्‌” आदि पर-प्रत्यय आते है । 
--अ्रायत्‌ जैसे लोक से लोकायत्‌, 
पाँच से पंचायत्‌ अ्रधिकतम आवृत्ति वाला शब्द है। 
ठाकुर से ठकुरायत्‌ 
६. ३२. १ २. १४५।आ --: हुआ ।| साँचा : 
यह साँचा बहुत व्यापक है; इसमे आती, आना; आनी, आपा, आरा, 
श्रारी, आला, ईना, ईला, ऊठा, एरा, एली; एला, श्रोड़ा, श्रोला; ओही, ओऔदा, 
आझौड़ा, ओला, ओरी शआ्रादि प्रत्यय आते हैं | 
२४ 


श्द्वद हिंदी भाषा में अ्रद्चवर तथा शब्द फी सीमा 


“आना * 
हअ्मह्ठ +- आना, जैसे, घराना, बचाना | 
हअहह + आना, जैसे जुर्माना, दस्ताना | 
हअम- हअह + आ्राना, जैसे नजराना; सिरहाना 
इसी प्रकार याराना, सालाना, भेहताना, राजपूताना श्रादि में यही 
प्रत्यय है। 


“आपा : 
अहा-हअआ +- आपा, जैसे पु-जा-पा, बु-ढा-पा स्वरों को 
हथ्मा-हआा +- श्रापा, जैसे मु-ठा-पा हस्वता द्वष्टव्य है | 


-ईला 
हश्नहृह् + ईला, जैसे खर्‌-ची-ला, तर्‌-जी-ला, बर-फ़ी-ला, 
हाह 4 ईला, जैते जो-शी-ला, 
हअञ्मअ-हश्रह + ईला, जैसे जह-री-ला 
>ऐल्ा 
हग्राह + ऐला; जैसे सो-ते-ला 
“एली 
हश्मह 4 ऐली, जैसे न-वे-लो 
हआह + ऐली, जेसे ह-थे-ली 


“ओला : 
हआह 4- श्रोला, जैसे ख-दो-ला 
“ओही 
हआह 4- श्रोही, जैसे ब-दो ही 
"ओऔटा 
हअ्आा-हअह + औटा, जैसे कज्‌ रौ-ठा 
-ओड़ा े 
हक्ाह + ओड़ा, जैसे इ-थौ-ड़ा, प-को-ड़ा प्रथम स्वर हस्त हो गया है 
-आतो मे दे 
हश्राह + झोती, जेसे ब-पो-ती &$; १? 


६. ३. १. २. १६ | हअ-हआ। | साँचा 
इस साँचे में कडा, नुमा$ इृटी; आदि प्रत्यय हैं । 
“तुमा ; कुन्तबू-नु-मा; राह-तु-मा आ्रादि शब्द विशेष प्रचलित हैं | 


व्याकरशिक रूपमात्र और अच्ुर १६७ 


६, ३. १. २, १७ | हआ-हआ। | साँचा 
इसमे गीरी, चारा, ज्ञादा, आदि प्रत्यय विशेष प्र<लित हैं । 
-गीरी कु-ली-गी-री, ने-ता-गी-री, बा-बू-गी-री, नोट : ग्‌ का ई हस्व भी हो 
जाता है | 
“चारा ; भा-ई-चा-रा 
-ज्ञादा ; इ-राम्‌ ज्ञादा विशेष प्रचलित है। 


अध्याय ७ 


शब्दसीमा 


७, ० शब्द 

शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्यन्‌ एक मत नहीं हैं, फिर भी सामान्यतः 
[ शब्द ) + घज्‌ प्रत्यय -- शब्द इसकी व्युत्पच्ि मानी जाती है जिसका भअ्र्थ है 
शब्द या ध्वनि करना | शब्द के समानारथक ग्रँग्रेजी शब्द ८४०००? डच्च' ४००००, 
जम न ४०7६ के मूल में लेंटिन एटा0प् झोर ग्रीक ८४० का शाब्दिक अ्थे भी 
“बोलना” है | 


भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से शब्द क्‍या है १ इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार 
किया गया है। भारतीय वैयाकरणो तथा दाशनिफो ने “शब्द! पर पर्याप्त विवेचन 
किया है। फाव्यशास्त्रियों ने भी शब्द पर “काव्यशास्त्र' की दृष्टि से विचार किया 
है| महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार शब्द कान से प्राप्य, बुद्धि से ग्राह्म तथा 
प्रयोग से स्फुरित होनेवाली आफाशब्यापी ध्वनि है । 
पतंजलि की दृष्टि से शब्द की विशिट्ता घोषित करनेवाले ये चार 
विशेषण हैं : 
१ उच्चरित, २. श्रव्य, ३. बुद्धिग्राहय ०. श्रथंबोधक 
एक प्रकार से शब्द वह ध्वनि है जिकसे व्यवहार या लोक में पदाथ फो 
प्रतीति हो । 
इसी परिभाषा को हम ओर अधिक वैज्ञानिक स्वरूप देकर कह सकते हैं 
कि शब्द वह एक ध्वनि या ध्वनि समह है जिससे श्रथंबोध' होता है । 
एफ ध्वनि, जैसे आ 
दो, जैसे... अब 
तीन ;, जैमे. काल 
१. “श्रोत्रोपक्तब्धिबुद्धिनिम्ाह्म: प्रयोगेणा मिज्वलितः आकाशदेश: शब्द : | 
२. * प्रतीतपदार्थ कों लोके ध्वनि, शब्दः । 
३. मिताइए-एक या अधिक अक्षर से बनी हुईं स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द 
कहते हैं | गुरु:हिंदी व्याकरण, नि० ८७ । 
नोट :-यहाँ झक्षर वर्ण के लिये प्रयुक्त डिया गया है ।--(लेखक ) 


१६२ हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा 


इसी प्रकार शब्द में अनेक ध्वनियाँ हो सकती हैं, पर सबसे अधिक 
आवश्यक यह है कि उसके प्रारंभ व अंत में मौन स्थिति हो* | 

रूप विज्ञान की दृष्टि से शब्द 'लघुतम मुक्त रूप” है। भाषणा में यदि 
वाक्य या वाक्याश अधिकतम इकाई है और ध्वनि था शअ्रक्षर उसकी लघुतम 
इकाई है, तो शब्द मध्यावस्था में माना जागयगा जो एक ओर लघुतम इकाई 
श्रद्तर से संबद्ध है तो दसरी ओर वाक्य से । 

व्याकरण टगन में शब्द सदा उस ध्यनि के लिये शआाता है जिप्तके 
उच्चारण से फिसी विशेष अर्थ का जान होता है। भवहरि ने ऐसे शब्दों के लिये 
“उपादान? शब्द का प्रयोग किया है | 

प्राचीन शास्त्रों में दसरे अथ में गब्द की महिमा का वर्शान मिलता है। 
शब्द ही ब्रह्म है ।* शब्द में ऐसी शक्ति है जो इस सारे विश्व को जफडे हुए है ।? 
शब्द रूपी ज्योति इस संसार में न चमकती तो ये तीनों श्रुवन अंधेरे ही रहते ।४ 
शब्द आत्म-रूप-तत्व की प्राप्ति ग्रथ द्वारा ही करता है। शाब्द यदि नहों तो 
श्रथ प्रकाशित फैसे हो ? व्यवहार के ज्षेत्र में भी शब्द के ब्रिना फाम नहीं चलता ।४ 

पाश्चात्य विचारकों ने भी 'शब्द! पर मनन करते हुए अनेक परिभाषाएँ 


के 
है 


वाक्य में प्रयुक्त रूपो के भी खंड हो सफते हैं। वें खंड-रूप जो स्वतंत्र 
अ्रथेवान रूप में बोले जाते हैं मुक्त रूप फहलाते हैं. जो खंडरूप स्वतंत्र अर्थ- 
१. डा? विश्वनाथ प्रसाद 'दो मोनस्थि तयो के बीच की ध्वनियों के समूह को 
शब्द! कहते हैं । 
ए० शआर० केलकर--द फ़ोनोलतज्ी एड मार्फोत्ञोजी अब मराठी । 
फोनोीलोजिऊ बडे इज द स्ट्रच शअ्रव॒ सेगर्मेटन फोनीम्ज विद नो क्चोज 
जंक्चर्ज विद॒ृदून ऐड बाडडेड बाइ नान-क्वोज्‌ जंक्चज ऐंड ऑर 
अटरेस बाउंडी | 
२. 'वाग्वे सम्राट परम बह्म! बृहदारणयक | 
३, 'शब्रेष्चाश्रित। शक्ति|वेश्वस्यास्थ नित्रं बनी ।' सतू हरि | 
४, इंदमन्धं तमः कृत्सन जयेत सुनश्रयस्‌ । 
यदि शब्दाहबय ज्योतिरापसारं न दीप्यते ' दणडी 


नोट-२, ६ के ४ उद्धरण ड।० बाबूराम सक्सेना कृत “अशभ्विज्ञान १६४१ से 
उद्धत है | 
६०] 


५, आत्मरूपं यथा ज्ञाने झेयरूप च॑ दश्यते। अर्थरूप॑ तथा शब्दे स्वरूपं 
चञ् प्रशराशते |-वाक्यपदीय १-५० 


डा०  शिवताथ-श्रर्थतत्व॒ की भूमिका, सं० २०१८; घृ० १८ 
से उद्धत | 


शब्दसीमा १६३ 


रूप भे नहीं बोले जाते हैं आबद्ध रूप” कहलाते हैं। “श्रविमाजित मुक्त रूप 
ही शब्द है! |? 
धललघुतम भापशु इ हाई ही शब्द है?” पामर 

'एक ध्वनि या ध्वनियो का संयोजन ही झाब्द है जिससे एक विचार या 
अनेक विचार व्यक्त होते हो? |! 

भाषण या भाषा की सार्थक लघुतम इकाई ही शब्द हे! ।”-उल्मैन 

“किसी निश्चित व्याकरणिक प्रयोग के लिये निश्चित ध्वनियों का संयोजन 
ही शब्द है जिससे निश्चित अथ की प्राप्ति होती है" ।” -मेये 

धवाक्य में प्रयुक्त लघुतम स्वतंत्र इकाई ही शब्द है ।”* 

--राबसन 

शब्द किसी विशिष्ट भाषा को वह व्याकरशिक लघुतम इकाई है जो रिक्त 
स्थानों से एइयक हो? । --पाइक 

भक्त रूप, जो वाक्याश नहीं है, शब्द है। शब्द वह मुक्त रूप है जो 
छोटे से छोटे मुक्त रूपो से मिलकर भी न बने। संक्षेप भें शब्द लघुतम 
मुक्त रूप है ।“---ब्लूमफील्ड 

उपयुक्त परिमाषाओं से कुछ निष्कर्ष मिकाले जा तकते हैं : 

भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई ( अर्थ के स्तर पर ) शब्द हैं- 
१--शब्द श्रथ के स्तर पर लघु तम इकाई है। 

अर्थात्‌-शब्द साथक होता है, निरर्थक नही । 

--शब्द लघुतम होटा है, योंगिक, योगरूढि नही । 
--अरथ के स्तर पर लघुतम है ओर ध्वनि के स्तर पर नहीं । 


अनिल अननाओ पागजन 





भी 


१. ब्लाख एड ट्रेगर-एन आाउटल्याइन अबू लिंग्विस्टिक एनेलेसिल, 
सन्‌ १६४२, प० ७४ । 

२, पामर; एला० आर ०-आई० एम० दिं।ग्विस्टिक्स, पृ० ७९ | 

३, अक्सफड डिक्शनरी | 

४, स्मालेस्ट सिग्नीफिक्रेंट यूनिट अब स्पीच ऐड ल्लोग्वेज | 

पू , ए वर्ड इज द्‌ रिजल्ट अ्रव द एसोसियेशन शव ए गिविन सीनिंग विंद ए 
गिविन फास्वोनेशन अव्‌ साउडन्र, केपेबित अब ए गिविन ग्र'सैटिकल् 
यूज | 

६, -द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडंट यूनिट विदृइन द सेंटेन्सेज ।! 

७ पाइक; के० एल०-फोनेमिक्स, १६७४) पूछ १५६ | 

८. ब्वमृफील्ड, एल०-होंगवेज, १६४६, पु० १७६८ | 
२५, 


१९४ हिंदी भाषा में श्रद्चर तथा शब्द फी सीमा 


२--शब्द स्वतन्त्र होता है। 

अर्थात्‌-स्वावलंबी होता है---प्रयोग व श्र्थ दोना दृष्टियों से) - 

--इसमें आबद्ध रूप नहीं लिये जा सकते क्योंफि उनका ख्तंत्र 
प्रयोग नहीं होता | 

डा० उदय नारायश तिवारी' के मत से “शब्द वे भाषाशास्त्रीय रूप हैं 
जिनका वितरण एवं श्रथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप में होता है| 
७. १ शब्दभेद 

वैयाकरणो, दाश निफो एवं भाषा वैज्ञानिकों ने अ्रपने अपने दृष्टि- कोश सें 
शब्द के भेद किये हैं। प्राचीन मनीषियो द्वारा किये गये शब्द के भेदों में दर्शन 
फी सवंत्र छाया है । 

महाभाष्यकार पतंजलि ने ( “ऋलक्‌ सूत्र के भाष्य में ) यह कहा था--- 
वाग्व्यवहार में, भाषा में शब्दों फा जो प्रयोग फिया जाता है वह यही 
समभकर किया जाता है कि शब्द के चार प्रकार के अ्रथ होते हैं, जातिरूप 
(गौ), गुणरूप (शुक्लः) क्रियारूप (चलः ) और सज्ञा ( द्रव्य ) रूप ( डित्यः)। 

भारतीय तथा पाश्चात्य वेयाकरणों ने अ्रनेक प्रकार से शब्द भेद किए हैं। 
भाषा के ऐतिहासिक विफास की दृष्टि से अ्रथ के आधार पर भी अनेक भेद किए 
जा सकते हैं | यहाँ पर हमारे अध्ययन में बनावट अर्थात्‌ रूपरचना की दृष्टि से 
शब्द के भेद लाभप्रद सिद्ध होगे । 
७. १. १ मोलिकः रूढ़ि या अयोगिक 

वे सार्थक शब्द जिनका विभाजन न किया जा सके, जैसे हाथ साल, 
काम) घोड़ा आदि। 
७, १. २ योगिक 

वे सार्थक शब्द जिनको मोलिक या रूढ़ि शब्दों में प्रत्यय ( पूथ; मध्य या 
पर ) जोड़कर बनाया जाय । जैसे 


अ-थाइ, अन-बन्‌ --पूर्व-प्रत्यय युक्त 
नाम्‌ वर्‌; सत्य -ता “-पर-प्रत्यय युक्त 
अन्‌हीनी “पूर्व तथा पर प्रत्यय युक्त 


अ्यकननन पनजिगलालण न] 


१ डा० उदय नारायण तिवारी-भाषाशास्थ की रूपरेखा, १९६३, ए० (७५१॥ 
२, पर्तजलि और भतृ हरि ने दार्शनिक इष्टि से शब्द का बड़ा व्यापक भ्रध्ययन 
प्रस्तुत किया है, हमारे क्षेत्र से इतर होने के कारण इस विषय को यही 
छुडते हूँ | शब्दु की दाशनिक व्याख्या के लिये द्ृष्टव्य है| 
डा० रामसुरेश जिपाठी--शब्द : एकल्ववाद और नानात्ववाद -ना० अर० 
पत्रिका, मालवीय शर्तों विशेषांक, पृ० २२२ २३८ | 


शब्दसी भा १६५४ 


७, १, ३. योगरूढ़ि--योगिक शब्द ही जब विशिष्ट श्रथ मेँ प्रयुक्त होता-होता रूढ़ि 


हो जाय तो योगरूढि कहलाता है जैसे, जलज | 


७, १, ४ समास समास'* ( समस्त ) यौगिक ही होते हैं पर जहाँ शुद्ध 
योगिक मे प्रत्यय ( पू्, मध्य, पर ) ही जुड़ता है, वहाँ 
समास में दो स्वतत्र शब्दों का योग होता है, जैसे-- 

घोड़ा + शाला _. घुड़साल 


_सकमरककाडी, 


पुनरक्ति शब्द, जैसे, जन-जन, देश-देश; ग्रनुफरणमूलक जैते-चमचम,; 
श्रनुवादमूलक, जेसे, साग-सब्जी, पाव-रोटी; प्रतिध्वनि-शब्द, जेसे काम-वाम, 
संश्लिष्ट शब्द जेसे रेल-गाड़ी, डाकखाना आदि वस्तुतः समास शब्द ही हैं। इनफो 
पृथक्‌ से रखने मे कोई ओचित्य नहीं । 


७, १, ५ रचना की दृष्टि से शब्द ( मोलिक तथा यौगिक ) की रचना 
निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है ; 


१-भुक्त रूप रागू, राम्‌, घ/न्‌ 
२-म्ुकक्‍्त रूप + आबद्ध रूप छोटा + पन्‌ - छुटपन्‌ 
दास +ता -- दासता 
धोड़ा + श्री -. घोड़ों 
३-आबद्ध रूप+ मुक्त रूप स +दहृे-. सहर्ष 
सु +जुच >< सपुत्र 
४-मुक्त रूप + मुक्त रूप काम + धंधा -- काम-पधा 
दोप + शलाफा __ दोप-शलाफा ( दियासलाई ) 
इ-आबद्ध रूप + श्राबद्ध रूप तार -+-तम्य __ तारतम्य 
अ्रं० पर -- सीव __ परसीब 





बकाममअमापककादापना 


१, समस्यते अनेकस्‌ पदमिति समासः-सिर्दधांत कोमुदी 
ब्लूमफील्ड-कंपाउंड वडज हैव हु (ऑर मोर ) क्री फ्रार्म्ज एमंग देश्नर 
इमीडियेट कन्स्टिट्यू एंट्स । 
बल्लाख ऐंड ट्रेगर--इफ ऐट लीस्ट वन अव_द इमीडियेट कब्स्टियूएंट्स 
झव ए वर्ड इज प्‌ बाड़ ड फाम, द वर्ड इज कम्पलेक्स । 
यरपप्तन, ओ० --ए कंपाउंड मे परहेप्स बी प्रोवीजनली डिफाइंड एज ए. 
कम्बीनेशन अब_दू आर सोर वड्‌ ज सो एजु हू फंकशन पुज ए वर्ड यूनिट | 
पाइक; के० एल०-प्‌ आमैटिकल क्लोज निट-यूनिद अब हू फ्री फास्ज 
फंकशनिंग लाइक ए्‌ सिंगिल फ्री फार्म । 


हि 
१९६ हिंदी भाषा $ श्र तथा शब्द की सीमा 


नोट : आबद्' रूप शब्द नहीं कहे जा सकते | 


७ ६४ रूपसात्र 
७, २. १ ध्वनिग्नामों का बह संयोग जिसका श्राकार तथा श्रथ होता है ।' 
ध्वनिग्रामीय आ्राकार ( 'बनिग्नामों का न्यूनतम 
न । | 
| । 
उच्चार रूपमात्र १ 
ली | 
श््र्थ | या अ्रल्पतम क्रम 


ध्यनिग्रामों के न्यूनतम अर्थ सहित आवर्तन को पद कहते हैं। पद 
भाषीय उच्चारों के ऐसे श्रश हैं जिनमे समान ध्वनिग्नामों का समान क्रम तथा 
समान न्यूनतम अथ होता है ।* 

रूपमात्र ( पद-ग्रामो ) के सर्जघ में पाश्चात्य भाषाविदों के विचार इस 
प्रकार हैं 
ब्लाख ; फोई भी भाषीय रूप, चाहे वह मुक्त अथवा आबद्ध हो तथा जिसे 

पुनः न्यूनतम अ्रथंवान रुप से खडित न फिया जा सके ।” 

ग्लीसन--पदुपम न्यूनतम उपयुक्त व्याफरणीय अर्थवान रूप है | ४ 
हाँ केट-किसी भाषा के उच्चार में पदग्ाम न्यूनतम स्वतः श्रथंवान तत्व होते हैं।" 
पाइक-भाषिक संगठन की न्यूनतम अ्र्ययुक्त इकाई है ।* 


हैरिस--उच्चारण के वे अश जो एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वाधीन होते हैं किंतु 
जो समान या अनुरूप वितरण के रूप मे आते हैं, पदग्नामीय खंड हैं | 


'किलनकनरन-++%-+न++ अल न-+५०+ >०५+७००-०-जन-नभकनननननननक-+मप कम. 


१. डा० उदय नारायण तिवारी-भाषा शास्त्र को रूपरेखा, सन्‌ १६६३, ए० १४७ | 

२. डा० भद्दावीर शरण जैन-कुछ अमुख पारिभाषिक शब्दो का परिचय, ट्न्दुस्तानी, 
सन्‌ १६६२, ४० १०५९ | 

३. एनी फार्म, व्हेद्र फ्रा आर बाउंड, छ्विच कैननोट बो डिबाइडेड हंदू स्मॉइलर 
मीनिगफुल पार्ट स इज ए मोफीस | 

४. द्‌ माफ़ी म इज़ 4 स्मालेस्ट यूनिट हिच इज़ अमैटिकली पर्टीनेंट । 

५४. साफ़ीग्ज आर द्‌ स्माल्ेस्ट इडिजिज्यली भी/नगफुल पलौमेंट्स इन्‌ द अटरेंसेज 
अव्‌ ए केंग्वेज । 

६, स्मालेस्ट सौर्निंगफुल् यूनिट श्रोंव्‌ लिग्विस्टिक स्ट्ूक्चर | 


शैब्दसी भा १६७ 


पदगग्राम ऐसे खडो के वें सम्‌ह हैं जो स्वतत्रतापूवक एक दूधरे को स्थाना- 
पन्‍न करते हैं या परिपूरक वितरण भे विद्यमान रहते हैं । 
हैरिस महोदय अथ की सत्ता को बिल्कुल स्वीकार नही करते हैं । 
७. २ २ “रूपमात्र?? का विभाजन नीडा ने इस प्रकार किया है | 
क्‌-- रूप-मात्र जो अर्थ को दृष्टि से साम्य रखते हैं श्रोर साथ ही जिनमे ध्वन्यात्मक 
साम्य भी होता है :-- 
जानकार _+ पेशकार_, सलाहकार --कार_- करनेवाला 
लड़कपन्‌ , बालपन््‌ ५ बचपतन्‌ -- पन्‌ ८ भाववाचक संज्ञा 
ख--रूपमात्र जो अ्रथ की इष्टि से साम्य रखते हैं पर उनमे ध्वन्यात्मक साम्य 
नही होता है ;-«« 
अ-टल, अचल, अनबन, अनपढ 
श्र. 
झ्रन- 
ग--रूपमात्र जो श्रथ की दृष्टि से साम्य रखते है ओर उनमे ध्वन्यात्मक साम्य 
नही हे पर उनमे परिपूरक बंटन है :-- 
बहुबचन विभक्ति प्रत्यय 
हिंदी में कर्ता बहुबचन ( ए--ऐँ. आओ ) ह 
कम ( तियंक ) बहुवचन ( श्रो ) 
घ--रूपमात्र शून्य भी हो सकता है। 
क--समध्वन्यात्मक रूपमात्र भी हो सकते हैं जो भिन्‍नाथक हो :--- 


) निपेधात्मक उपसर्ग 


ग्रंग़र जी आगत शब्द हिंदी शब्द 
बार_ बार_ 
बिल्‌ बिल्‌ 
चाक्‌ चाक्‌ 
चौज्‌ चौज्‌ 
पंच प्‌ 


च--पद-मात्र का मुक्त प्रयोग भी संभव है ओर यह मुक्त प्रयोग ही शब्द बन 
जाता है-जैसे- 
राज्‌ , राम्‌ ; रागू , रात्‌ 
छु--पदों का मुक्त वितरण भी हो सकता है -- 
संस्कृत--.. फोश्‌ू >+कोष 
ब्रजमाधषा- सड़कू-- सरक्‌ 
हिंदी +- रशधोर_ रनघौर_ 


श्ह्द हिंदी भाषा में श्रद्धर तथा शब्द फी सीमा 


७, रे शब्द तथा खूपप्रान्न ( पदम्माम ) 

रूपमात्र ( पदुआम ) भाषा की न्यूनतम अ्रथंवान इकाई है। इसका 
निर्माण किसी भाषा के एक या एक से अ्रधिक ध्वनिग्रामों फो एक विशेषक्रम में 
रखने से होता है, किंतु शब्द वह व्याफरशिक रूप है जिसका निर्माण एफ या 
एक से श्रधिक पद ग्रामो को एक विशेषक्रम में रखने से होता है। पदग्नाम मे 
एक या एक से अधिक ध्वनिग्रामो का विशिष्तकक्रम रहता है, किंतु शब्द में एक 
या एक से अधिक पद ग्रार्मों का क्रम रहता है । एक शब्द मे फम से फम एक 
या एक से अधिक पदग्माम हो सकते है, कितु एक पदग्ाास एक से अश्रधिक शब्द 
का नहीं हो सकता ॥' 


पदगगआमो फी संख्या शब्दों की संख्या 
राग्‌ कल १ १ 
दासूता स्व २ १ 
उनीदा के ३े रे 
बेरोजगारी नर ५४ १ 


श्रव कुछ उदाहरणो से ध्वनिग्राम, अ्रक्षर; रूपमात्र ओर शब्द का पारस्परिक 
संबंध ओर स्पष्ट होगा । 





उदाहरण ध्वनिग्नाम अक्षर सलह्था. रूपमात्रसड्या शब्द सख्या 
सख्या 
श्ा 4 ॥ ॥ र 
श्रागू २ १ ५ ५ 
आता रे र्‌ र्‌ १ 
बापू ३ हे ५ ९ 
१, डा० उदयनारायण तिवारी-भाषा शास्त्र की रुपरेखा, सन्‌ १९६३ 
पृ०७ १४२-१५३ | 


मिलाइये | इस सवंध में डा० महावीर शरण जेन के विचार- 

शब्द भी साथा का एक भअथवान तत्व दी है। कितु वह पद से सर्वेथा 
भिन्‍न इकाई है। वसे कभी कभी पद और शब्द झमिन्‍न भी हो जाते हैं। 
यहाँ सम रणीय यह है कि संस्कृत व्याकरणों में प्रयुक्त पद एव. झाधुनिक 
भाषाशास्त्रीय (माफ ? के पर्याय पद्‌ में सी भ्रंतर है | संस्कृत-व्याक रणों के 
अनुसार जब शब्द को वाक्य सें प्रयुक्त होने की क्षमता अद्ान कर दी 
जाती है तब वह पद कहलाता है अर्थात विभकत सहित शब्द पद है। 
किंतु ससकृत के इस पद के स्वरूप को भधुनातमं भाषा शास्त्र में “विभक्त 
मय” के नास से झमभिद्दित करते हैं । 


शब्दसीमा 


उदाहरण अअनिग्राम संख्या अ्रक्षर संख्या रूपमात्र संड्या श*द संख्या 


श्रादूमी ७ २ ५ १ 
आदूमियों | रे २ १ 
आजकल प्‌ २ २्‌ २ समस्तपद 


उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ संभव है कि ध्वनिग्नराम, 
अक्षर, रूप मात्र तथा शब्द की ंख्या एक सी बनी रहे वहाँ यह भी संभव है कि 
ध्वनिग्रामो की संख्या ६, अ्रक्तर सख्या ३, रूपमात्र संख्या २ और शब्द संख्या 
एक ही रह जाय । 
७, 9 शब्द-सीमा 
जिस प्रकार «अक्षर क्‍या है और फिस शब्द में फितने अक्षर हैं 
कहना सरल है पर अ्रक्षुर-सीमा फा निर्धारण जटिल है; उसी प्रकार शब्द क्‍या है 
ओर किस वाक्य में शब्द फितने हैं बताना सरल है; पर उच्चरित वाक्य में शब्द फी 
सीमा निर्धारित फरना जटिल है। 
ध्वनियों का संयोजन कहाँ तक एक शब्द! बनाता है ओर कहां तक दो, 
इसका निश्चितरूपेण उतर देना सरल कफाय नहीं है । 
सामान्यतः लिखित रूप सें तो यह सिद्धात चलता है कि रिक्त स्थानों के 
मध्य मुद्रित या लिखित एक शब्द है। पर एकरुपता के श्रभाव में यह भी 
संभव नहीं, जैसे-- 
हिंदी में परसर्गा फो सटाकर भर हटाकर लिखने की प्रथा है। 
श्रग्म जी में! ( इंगलेंड ) 0०४7० एक शब्द है, पर अमेरिकन श्रेंग्र जी 
(०४7 7०६ दो शब्द है | 
इस प्रकार लिखित रूप कोई आधार नहीं है। हाँ; हम एक खबंमान्य 
सिद्धात यह बना सकते हैं कि मुक्त सक्रमशु दो शब्दों के मध्य होता है। 
सबंधवाचक परसर् का, की, के कभी कमी दो-दो, तीन-तीन छाब्दों के 
साथ जुटकर आ जाता है, तब फिर समस्या उठती है कि कहाँ तक एक शब्द 
माना जाय-- 
राजा राम का 
यही स्थिति श्रेंग्र जी मे भी है ; 
पफाल धरणए णए जिक8ी%ाते5$ 70४67 
उपयुक्त उदाइरणो में सबधव्राचक परसर्ग बहुत दूर तक प्रभाव डाल 
रहा है। 


१, यरपतन, ओ०--फ़िलासफा श्रव्‌ आमर; १३५८, ए० ४१ तथा 8२ | 
२, वही, ४० ४१। 
३, संक्रमण ( जंक्चर ) पर आगे शद विवेचन किया जाएगा । 


२०० हिंदी भाषा में श्रक्षर तथा शब्द की सीमा 


शब्द व्याकरशिक इकाई के साथ ही ध्वन्यात्मक इकाई है | अगर पूरा वाक्य 
ग्रविरल ध्वनियों का संयोजन मात्र हो तो केवल ध्वन्यात्मक गझाधार पर शब्द 
सीमा खोजना फठिन होगा, उदाहरणाथ निम्नलिखित शब्द लिये जा सकते हैं-- 


श्स्‌ कूल पर इसकूल पर 
पी लिया पीलिया 
अंग्र जी में 97] 3777-+-93 7]5770९८ 


38 709 722---“347)53 2९ 
8 88£2८7- 85888 ॥6/' 
77 88970 -70८76 
इस प्रकार संक्रमण के ज्ञान के बिना केवल थध्वन्यात्मफ मापदणड भी 
व्यथ रहता है। 
७. ५ हिंदी शब्द-सीमा के आधार 
शब्द सीमा फो दो आधार पर निश्चित कर सफते हैं ; 
१---थध्वनि प्रक्रियात्मक) | 
२--वाक्यमूलक । 
फिसी एक आधार पर शब्द-सीमा स्थिर करना प्रायः असफल हो 
सकता है, अ्तएव दोनो आधारों का आश्रय लेकर आवश्यकतानुसार श्र्थ तथा 
ध्वनि के सहारे सीमाकन किया ज्ञा सफता है | 
७. ५. १ ध्वनिप्रक्रियात्मक श्राधार 
शब्द-सीमा ओर अक्षर-सी मा 
१-शब्द की सीमा के लिए ध्वनि-प्रक्रियात्मक श्राधार जानने के लिए. 
शब्द के आरक्षरिफ स्वरूप पर विचार करना आ्रवश्यक है। इस दृष्टि से एकाक्षरिक 


इन अनानिनतीनन भनानजिनानन ऑल िलजभव्भना 3५३० ४७ का 


१ नीडा ने अपनो मार्फोलोजी शीषेक पुस्तक में ४, ७.२ में निम्नलि खत ध्वनि 
प्रक्रिात्मक आधार साने हैं :- 

(अ) अकर्लेज अ्रव्‌ झों पित क्लोज्ड जंक्च्जा 

(आ) डिस्ट्रीब्यूशन श्व्‌ फोनीर्ज विद--इन जंक्चर्ज लिमिट्स । 

(ह) डिस्ट्रीव्यूशन अब एलोफोन्ज वि३--हन जक्चज लिमिदस | 

(ई) स्ट्रेस टन है 

(उ) पॉर्टेशियल वर्घज नान पॉ्टेशियल पाज 

(ऊ) पेटन्‌ ज श्रव्‌ फोनोलोजीकल चेंज--लांस अवब्‌ बॉव्डज 
“ अल्टरनेटिव अन्वायसिंग एड रिडक्‍्शान 
--वो क्लिक दवास्मनी 


शब्दसीमा २०१ 


शब्दों में तो शब्द और अ्रक्षर की आदि स्थिति तथा अ्रंत्य स्थिति एक ही है, 
केवल नाम का भेद है कितु एकाक्षुरिक शब्दों की अच्षर-सीमा ओर शब्द-सीमा 
में फोई भेद नहीं है। 

७. ५. २--दयक्षरात्मक शब्दो में प्रथम अक्षर की आदि स्थितियों फा जो 
विशद विवेचन किया गया है, वह हो शब्द की आदि स्थिति है, हॉ शब्द फी 
ग्रंत्य सीमा के लिए द्वितीय अन्षुर का अंत्य स्वरूप शब्द-सीमा बनायेगा । 

७, ५. ३--अ्यक्षरात्मक शब्दों में प्रथम श्रक्षर का आदि रूप शब्द का 
अगदि स्वरूप घोषित करता है और अतिम अक्षर का अत्य स्वरूप शब्द फा अंत्य 
स्वरूप बनाता है। हॉस., ज्यक्षरात्मक शब्दों में उपात्य अक्षर का शब्द फी सीमा पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 


७, ४ ४--इसी प्रकार चतुरक्षरात्मकफ शब्दों भें प्रथम तथा अन्तिम 
अ्रक्षर ही शब्द-सोमा में उपयोगी हैं, शेष नही । 


७. ५. ५-हिदी अक्षर के आदि में सभी स्व॒र आ सकते हैं। इसी आधार 
पर शब्द फी आदि सीमा पर सभी स्वर मिल सफते हैं। श्रश्षर के अंत में केवल 
दीध स्वर आते हैं और हस्त स्वरात अक्षर व्यंजनान्त हो जाते है अतएव शब्द की 
अत्य सीमा भी अधिकाशतः व्यंजनात या दीघ स्वरांत ही होगी। अपवाद रूप 
कुछ शब्द जैसे “न”, “कि! ऐसे हैं. जिनमें केवल एक व्यंजन होने के कारण आधार 
स्वरूप हुस्व स्वर का लोप नहीं होता । 


७. ४, ६--अश्रध्याय द्वितीय में (२, ३. ५) यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 
फोन-फोन से व्यंजन अक्षर के प्रारम में आ सकते हैं और कौन फौन से अ्रंत में । 
ये ही व्यंजन शब्द की सीमा निर्धारित फरते हैं । 


नोट: क-यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि कहीं ।ड।) अथवा ।ढ। व्यंजन है तो 
स्पष्ट रूप से वहाँ शब्द फी आदि सीमा ही होगी ओर जहा ॥ड़ा या 
।ढ) होगा, तो निश्चित रूप से वहाँ शब्द की मध्य तथा अंत्य सीमा होगी । 
ऑँग्रेजी आगत शब्द अपवाद स्वरूप पृथक रहेंगे, जेसे, तारघर में प्रयुक्त 
शब्द फोड? | 
ख--इसी प्रकार | णू । तथा ।ड |, व्यंजनों द्वारा निश्चित रूप से शब्द 
की अंत्य सीमा ही घोषित होती है | 


७. ५, ७--मध्य स्थिति में स्वर संयोगो का चा८ ( २, १. ४ ) दिया जा 
चुका है। इन सीमित स्वर संयोगो से इतर जब कोई स्वर संयोग हो तो वह निश्चित 
रूप से शब्द सीमा घोषित करता है। वही २,१,४के अंत में अ! स्वर के 

२६ 


२०२ हिंदी भाषा में श्रक्चवर तथा शब्द फी सीमा 


साथ दसो स्वरो से संयोग की स्थिति स्पष्ट करके शब्द-सीमा दिखाई गई है, 
उदाहरणार्थ -- 


ञ्र- अर का संयोग शब्द सीमा है न+ अरब 
श्र ड़ न न+ दधर 
श्र उ न-- न+ उल्टा 
श्र ऐ: ना न+ऐश 
श्र आओ न न+ ओला 
श्र ओ -+- न+ आऔोरत 


केवल श्र---झा, झ--ई६, श्र-- ऊ, श्र--ए की स्थिति में अ्रन्य सिद्धाततो 
से यह पता लगाना होगा फि यह अक्षर सीमा है कि शब्द सीमा | 
७, ५. ८--इसी प्रकार मध्य स्थिति में व्यंजन संयोगो की संख्या (१, ७ १) 
चार्ट में दी गई है। इनसे इतर सभी व्यजन सयोग शब्द-सीमा घोषित करते 
हैं, जेसे--. 
साफ + कर_ 
फ़--कू का सबोग संभव नही 
अतएव यहाँ शब्द-सीमा ही है । 


साथ + चलो 
थ्‌ू--च्‌ का संयोग सभव नहीं 
अतएव यहाँ शब्द सीमा ही है | 
वे स्थितियों जहाँ अ्रक्षर-सीभा तथा शब्द-सीमा दोनों समव हैं। 

अन्न धान + नहीं 
सम्मान फम्‌+मन 
फम्पन कम्‌+ पानी 
मन्दा मन्‌ + दो + मन 
मच मन्‌ + चाहे 
कटक कन+ ठोप 


७, ५. ९--बलाघात पर २ ४ में विचार किया गया है। बलाघात भी 
श्रद्धनस्सीमा के साथ शब्द-सतीमा निश्चित करने में सहायता देता दे | लेकिन 
बलाघात हिंदी शब्द सीमा फो बिल्कुल निश्चित नहीं कर सकता । 

७, ५, १०--शब्द लघुतम सार्थक इकाई होने के कारण अ्रविभाज्य है 
अतएव शब्दों की सार्थकता भी शब्द-सीमा के निर्धारण में बहुत योग देती है । 

७, ५, ११--अ्रनुनासिकता हिंदी शब्द सीमा के निर्धारण में बहुत सहायता 
प्रदान करती है। शब्द की आदि सीमा पर अनुनासिकता श्ॉसू , ईठ, ऊँट आदि 
शब्दों की छोड़कर नहीं हो सकती । 


शब्दर्सीम २०४ 


ह्िदी बहुबचन ( ६, ६ ) में अधिकतर ओर प्रत्यय लगता है अतएव 
६ --ओ 3 शब्द की अन्त्य सीमा निवारित करने म लाभप्रद सिद्ध होगा | मूल 
शब्द कुछ हां हैँ जितका अन्त्य हूप --श्रो युक्त ह जेते --परतसा , सरसा आदि । 
७. ६ अक्षर-सीमा ओर शब्द-सीमा 
शुढद-सांमा हमेशा अ्च्चुर-सी भा भी होगी, जेसे 
झा + गया 


प्र ठ|क इसके विपरीत ऋक्षर-सीमा शब्द-सीम। हो भी सकती है और 
नही भी; जैस-- 


ने + आ; “न! अ्रक्षर-सीसा व शब्द-सीमा दोनो है 

आ्रा--वाजु, “आ? अक्षुर-तामा हैं पर शब्द-सासा नहीं हैं | 

शब्द-सामा भी कहो-कही अ्रक्षर-सामा का निर्धारण करने मे सहायता दतां 
है। अगर कहा ध्यनियों का अनुक्रम | अ्रहश्ाेन । इस प्रफार हे तो हिंदी का 
परपरा॥त बतनी तथा शब्द का सावयकता शब्द-सामा [नवारणु म योग दे रहें] ह्वं। 
अतएब सलहूमण के कारण एक ज॥ह स्वर के बाद तामा इ ता दूसरी जगह व्यजन 
के घा५; जैसे-- 
।श्रद्थ् । थी + बे इबरश्ला ै।नश्ञ+ इहश्न। 
[अ्रहश॥्न । श्रब + शत्रा चलें । श्रद+ श्र । 

थ्रागे सक्रमणु के साथ शब्द-सीमा पर पुनः विचार किया जायगा | 
७६ १ शब्द-सीमा ओर परश्चाश्रित प्रत्यय 

पदों तथा शब्दों के पश्चात्‌ ही पश्चाश्रित प्रत्ययो' का प्रयोग हाता है 
श्रतएव ये शब्द-सौमा निर्धारित करत है । 

पश्चाभ्ित प्रत्यय 


हर २--निपात 
७.६१ १--परसर्गों का प्रयोग तो संज्ञा, सर्बनाम के साथ बाद मे होता है, 
हिंदी में सामान्यतः ये पृथक लिखे जात हैं आर शब्द-सीमा का निर्धारण करते हैं, 
जैसे--.- 
राम की पुस्तक 
फलतः--रशाम के बाद शब्द-सीमा 
ओर पुस्तक के पहले शब्दसीमा 


१, नीडा ने भी “सा़ोलॉजी' में ( ४, ७, ६, ) 'प्रैक्टिल लिमिद्स अब द्‌ वर्ड! 
में विचार किया दे | 


५०४ हिंदी भाषा में अ्रक्दर तथा शब्द की सीमा 


७, ६. १. २-निपात 
निपात वाक्य मे निच्चित होने वाले वे अंश हैं जो किसी प्रकार की वाक्यात्मक 
विधि अश्रथवा व्याकरशिक रूढि फो श्रभिव्यक्त करते हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र 
नही होता, पर वाक्य के मध्य प्रयुक्त होने पर साथक होते हैं श्रोर शब्द-सीमा का 
निर्धारण फरते हैं, जेसे 
तो भर; भी, ही । 
तो तुमका ही ञ्राना है । 
इसमें (तो!, 'तुमका? की ञ्रादि सीमा ओर “ही! तुमको की अ्ंत्य सीमा 
निर्धारित कर रह्य है श्र र तुमका में भी को! “तुम” शब्द की सीमा निर्धारित 
कर रहा है | 
७. ७ सससस्‍त शब्द 
समास या समस्त शब्दों भें दो स्वत॑त्र शब्द समीप में आराकर एक नवीन 
शब्द की रचना करते हैं, मध्य से कोई रिक्त स्थान नहीं होता। वस्तुतः समास 
“शब्दावली? की सीमा दोनो शब्दों के योगिक रूप के अंत में होती है । 


स्वतंत्र शब्द' समास शब्द 
घोड़ा -- गाड़ी + घोड़ा-गाड़ी + 
घर + घुसा + घर-घुसा +- 


राम ने वहाँ कथा + श्रवण की। वहाँ --कथा-श्रवण + चल रहा है। 
कुछ समस्त पद तो अपने सर्वथा नवीन रूप को लेकर आते हैं, फलस्वरूप जहाँ 
उसमें एक अक्लर का हास होता है वहाँ निश्चित रूप से एक शब्द ( प्रथम ) फी 
सीमा का स्वतः निर्धारण भी हो जाता है, 
जैसे--फूल + तेल बे फुलेल 
नाफू + कठा ८- नक्टा 
अंग + पौछा - श्रेंगोछा 
समस्त शब्द ओर अक्षर--परिवतन 
७, ७, १. १ जहाँ दोनो शब्दों के जुड़ने पर भी कोई श्रद्धुर परिवर्तन नहीं होता $- 
मॉ--बापू 
शान--शोकत्‌ 
भाई-- बहिन 
जीवन---रक्षा 
घर --बाहर 
, पोरुद--आफिस 
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७, ७, १ २ जहाँ प्रथम शब्द का अन्त्य दीध स्वरात विद्युत अ्रक्षर व्यंजनान्त 
होकर सवृताक्षर बन जाता है, फलस्वरूप एक अच्चर का हास भी 
हो जाता है : 

घोड़ा + शाला - घुड -- शाल्‌ 
आधा 4 पका - अधू -- पका 
आधा + सेर - अध्‌ --- सेर यही “आस्सेर! सधि के साथ । 
छोटा + भैया -+ छुट्‌ -- मैया 
काला + मुँह ८ फल --पमुहा अंत में+आा प्रत्ययः लग 
गया है। 
मीठा + बोल + मिठ --बोल्‌ +ञ्रा- मिठबोला 
खध्टा + मीठा -- खद्‌ -- मिट्ठा 
पानी + चक्‍की -- पन्‌ -- चक्की 
७. ७, १, ई जहाँ प्रथम शब्द अपने मध्य दीघ स्वर के साथ व्यजनात होने के 
कारण संदृत्ताह्षर में ही बना रहता है १२ स्वर हस्व हो जाता है-- 
हाथ्‌ + कड़ी ८ हथ्‌ - कड़ी 
काठ + पुतली - कठ - पुतली 
गॉठ + बंधन ८ गठ - बंधन 
भीख + मंगा - मिख्‌ - मगा 
आाम + चूर (न) -- अरम्‌ - चूर_ अंत्य “न! का लोप 
७, ७, १, ४ जहों द्वितीय शब्द दयाज्षुरिक से एकाक्षरिक रह जाता है ; 
मोती + चूर (न-श्रा) -+ मोती - चूर 
चिडी + मार (ना) ८ चिडी - मार 
जेब + काट (ना) ८ जेब - कद्‌ 
७. ७, १, ५ जहाँ समस्त शब्द बनने पर मध्य में फिसी स्वर या व्यंजन के आगम 
से अक्षर संख्या बढ जाती है : 
स्वर - अर. गद + गद ज: गठागदा 
स्वर - इ॒ यंत्र + करण ८ यन्त्रीकरश 
मशौन + करण - मशीनीकरण 
स्वर ओ हाथ + हाथ रू हाथोहाथ्‌ 
फान +- कान ८ कफानोकान्‌ 











१ ध्वन्याव्मक शब्दावल्ली--डा० कैलाशचद् भाटिया, हिंदुस्तानी, वर्ष 
१६६१ हें 


२०६ हिंदी भाषा में अच्षर तथा शब्द की सौमा 


व्यजन >म-लब्ठा +लद॒ठा 5 लदठमलद्ठा 
खुला +खुला - खुत्लमखुल्ला अन्य 
धक्का - घकका ८ धक्‍कमधक्फा ध्वन्यात्मक परिवर्तन 
भी हुए हैं 
७. ७. १. ६ श्रक्षर लोप भी हो जाता हें 
देखना - भालना ८ देखभाल 
खाकर - पीकर_ > खा - पीकर 
७, ७, २, ७ कुछ अन्य रोचक समस्त शब्दावली भी द्रष्टव्य हे जिनमें अक्षरों की 
रचना एक सॉचे के अनुसार दलती जातो है। 


शब्द शब्द 
प्रथम द्वितीय 
स्वर स्वर 

ठीम्‌ - ठाम्ू टीपू-ठपुई श्र 

घूम-धाम्‌. पूछताछू ऊ ्रा 

भागना--भूगू ना श्र ऊँ 

टठालूना--टूलना 

भागा--मभूगी 

काटा--कू टी 

गर्मा-गर्मी श्र टू 

मुक्कामुक्कोी, लठालठी 

देखरेख ए्‌ ण्‌ 

परत भू भूल तू कू ] ऊ 

रोकथाम्‌ शो श्र 

भागदोंड़_ श्र ञ्रो 

चूसनाचासना; कूटना-काद्ना ऊ श्र 

छीनाछीनी श्रा ् 


यहाँ मैने उन सहरसों समस्त शब्दों को छोड़ दिया है जिनमे कोई अ्रक्षुर 
परिवर्तन नहीं होता श्रतएव वे शब्द एक प्रकार से हमारे श्रध्ययन ज्षेत्र मे नहों 
श्राते । 
७, ८ पद-सोमा तथा अज्ञर सीमा 

पद सीमा और अद्वर-सीमा का व्यापक संबंध (६. ३) दिखाया जा 
चुका है। विभिन्‍न पदों में प्रत्ययो के जुड़ने से श्रक्षु-स।मा कहाँ श्रोर कैसे बदलती 
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जाती हैं, इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। फिर भी कुछ विशिष्ट उदा- 
हरण इस प्रकार हैं- 
(१) अक्षर-सीमा ओऔ* पद-सीमा एक सी रहतो है :- 
दास + ता ज+ दास-ता 
सत्री+त्व_ ८ स्त्री-त्व 
तर +चल- अ्र - चल 
कात्‌ + ना ८ फात्‌-ना 
(२) पदसीमा से अक्षर-सीमा हट जाती है-- 
ठन्‌ + अ्रकूं - 5- नक्‌ 
पाठ + अक्‌ - पा--ठक्‌ 
बैठ + अक ८ बै--ठक्‌ 
फोफक +श्रठट <- फो--क 
(३) पद-सीमा से अक्षर सीमा ही भिन्‍न नहीं होती वरन्‌ ध्वन्यात्मक अंतर 
भी हो जाता है-- 
पाश्‌ + अडू ८ पग गड़ 
भूख + अ्रद्ध_ ८ भुफ--कड़ 
(४) एक प्रत्यय जुड़ने से पद-सीमा ही नही बदलती कफितु दो अक्षरों की 
वृद्धि भी हो जाती है -- 
पुश्त्‌+ऐनी ८ पुश्‌ -ते नी 
(५) एक प्रत्यय जुड़ने से भी एक अक्चर बढता है ओर दो प्रत्ययो से भी एक ही 
अक्षर की वृद्धि होती है पर आज्षरिक सॉचा बदलता जाता है ;-- 
फोक्‌ू “"इआह 
फोक-- अद ८ हआ--हअ्नह 
पोक्‌ + अटद + ६ -- इआआाह --हआा 
(६) बहुबचन विभक्ति जुड़ने से सोचा मूलतः बदल जाता है 
बालक + आओ - बालू-को 
७, ६ सगस ( संक्रमण' ) और शब्द--सो भा 
बोलने भे एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि आती जाती है। कुछ 
ध्वनियाँ बि.कुल एक दूसरे के समीप आती हैं, कुछ ध्वनियों के मध्य स्थान कुछ 


कब 


का नम हि] 


१. श्रेंसम जी शब्द जकचर के लिए हिंदी में अनेक शब्द चल रहे हैं | स्व 
प्रथम इस सबंध में लेखक ने देहरादन में भाषा-घिज्ञान के भीष्मकालीन सन्न 
में डा० भोलानाथ तिवारी से वार्तौल्लाप किया था और द्विंदी में इसके उदाहरण 
देखे जाने लगे | इस क्षेत्र में उदाहरणों की हूँढ में भाई रोशन लाल सुरीरवात्ता 


९०८ हिंदी भाषा में अ्रद्धर तथा शब्द की सीमा 
ने विशेष सहायता दी । “जंक्चर” के लिए >मिन्न विद्वान शब्द प्रयोग 
मेला रहे हें: 
संधि--ओ० गोलोक बिहारी घत् 
विवृत्ति--डा० उदय नारायण तिवारी 


योजऋ 
मौनयोजक 


सक्रमण--डा ० विश्वनाथ प्रसाद 
सगम--इसके लए मेंने स्वयं सबसे पहले “संगम! शब्द चत्माया जिसका 
विद्वन्मंडली में विशेष ग्रादर हुआ । इस शब्द को डा० उदय नारायण तिवारी 
ने भी विशेष पसंद किया ओर २०-७-१६६१ के पत्र द्वारा सुझे सूचित किया, 
हाँ, जंकचर के लिए संगम शब्द मुझे भी पस्दद है। भविष्य में डसे गथुक्त 
करने का प्रयत्न करू गा |? डा० भोल्ानाथ तिवारी ने तो 'भाषा-विज्ञान' के 
१६६९१ के संस्करण में 'संगम? का ही प्रयोग किया । इधर डा» अ्रम्बा प्रसाद 
“सुमन”! ने भी अपनी डी० लिट्‌ ० की थीसिस में इसका ही प्रयोग किया । 

संधि--उपयुक्त शब्दों में 'सधि” शब्द तो संस्कृत हिंदी में पूवंबत्‌ दूसरे अर्थ 
में प्रचलित है---जहाँ पर दो ध्वनियों का परस्पर मिल्लनन हो ओर किसी पूर्च 
अथवा पर ध्वनि अथवा दोनों ध्वनियों में किंचित्‌ अथवा भआमूलचूल परिवर्तन 
हो जाय । बोलचाल में यह प्रक्रिया स्वाभाविक है श्रौर कालांतर में वैयाकरण 
इसके कुछ नियम बना लेते हैं । अँपग्र जी में इस प्रक्रिया के निम्ित इस छोटे 
से शब्द के स्थान पर ५मार्फ़ों फोनेमिक चेंज” जैसा लम्बा चोड़ा शब्द प्रथुक्त 
द्ोता है ओर यही कारण है कि हमारे छोटे पर्व अ्र्थगर्तित शब्द को पाश्चात्य 
भाणा वेज्ञानिफों ने भी मान्यता दे दी है, जिनमें उल्लेखनीय हैं बलूमफ़ील्ड 
पाइक, हेरिस आदि | हिंदी में प्रो० घत्ष ने संभवत. संधि शब्द को इसलिए 
चलाया कि ऐलन महदोइय ने “फोनेटिक्स इन एशियंद इडिया' सें संधि के लिए 
जंकशन' शब्द प्रयुक्त किया है, जिसका उन्होंने स्वयं असी हालत में प्रकाशित 
पुस्तक मे स्पष्टीकरण दिया है और श्रब 'जकशन' जैसे आमक शब्द का परित्याग 
कर आपने “संधि! शब्द ही प्रयुक्त किया है। आपके विचार “संधि! (१६६२) 
म् द्र्ष्य्व्य हे “मा 

द ब्राड सिग्निफिकेस अंब्‌ द्‌ टम जंकशन) एंड जंक्चर इजु सफीशियंटली 
सेल्फ्‌ एचीडेंट बट देश्रर टेकनीकल यूसेज इन लिंग्विस्टिक लिश्रेच हज 
लाइबिल दु कप्तीडरेब्िज् एंड आफिन अननोटीफाइड वेरिएशन फ्राम बन 
स्कूल ऑर ऑथर & अचोद्र एंड दिस इंडेटरमिनेसी इज एक्सटेडेड हु संधि” 
भू इट्स कासन इक्वेशन विद्‌ जंक्शन | द्‌ कॉन्लीक्वेंट डेंजर श्राफ समिल- 


] डा० भोलानाथ तिवारी 
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शब्दसीमा २०९ 


समय के लिये रिक्त रहता है। एक प्रकार से वाक्य के अंत में वियम, वाक्याशों 
के मध्य अल्प विराम, शब्दों के मध्य अल्पतर विराम ओर शब्दों के मध्य भी 
अक्षरों के बीच अल्पतम विराम रहता है; वस्तुतः यह विराम की श्रवस्था ही 
संक्रमण है। 


जब दो पद या शब्द समीप आते हैं तो पहले पद या शब्द का अ्रैत्य भाग 
ओर द्वितीय पद या शब्द का आदि भाग जुड जाता है। यह मिलन 
की अवस्था ही संगम स्थिति है। यह संगमावस्था निम्नलिखित दो स्थितियों में 
रह सफ़ती है: 


१--संधि स्थिति 
२--संक्रमण स्थिति 


संधि स्थिति--इस स्थिति में मिलनावस्था में प्राप्त. व्वनियों में परिवर्तन होता है, 
जेसे--मार + डाला - माड्डाला । 


संक्रमण स्थिति--इस स्थति में दो ध्वनियों का शब्द, पद या अक्षर सीमा पर 
मिलन होता, पर कोई ध्वन्यात्मक परिवर्तन नहीं होता-- 


जेसे--- मार -- के - भार के 


संगम ( संक्रमण ) सीमा-बिन्दु भी कहा जा सकता है, इसके दो रूप 
प्राप्त होते हैं :- 


जररककन सम खाक... समन यारा उीपय्रभा+ बल». 44 वी +याल-इ कप +फन 2 तजशतन जहकाण के "० जनक गाना... फकनन 3 पफनलणबबनननयतनाअता तप नियाणगा टी टिककान कलन “कक “आशिनिनितकनतपनम का 


मिसझ डरस्टेंडिग मे बी मिनिमाइज्ड इफ वन बितन्‍ज बाइ मेकिंग एक्तप्ली- 
घिटसरटेंन अन्ठरलाइग क्‌न पेपन्ञ विच कन्द्ोब्यूट अब दू मीनिंग अव्‌ सन्ध्रि 
इन दिस वर्क । डब्ल्यू ० एस० एलन--संधि, १९६२ । 
विवृत्ति तथा योजकफ शब्द भी हिंदी मे पूवबत्‌ दूसरे अ्रों में व्यवह्नत होते हैं । 
संक्रमण-यह शब्द अवश्य साथक है। अ्रभी हाल मे 'जंक्चर” शब्द के प्रथम 
प्रथम प्रचारक ग्रो० ट्रगर का एक लेख 'सम थोट्स अ्रव जंकचर “स्टडीजु इन 
लिग्विस्टक्स ( १६६२ ) में प्रकाशित हुआ है जिसमे उन्होंने अपने इस 
चलाये हुए शब्द का इतिहास बताते हुए स्वीकार किया है।-- 

““इट बुड सीम गुड टाइम टु डिस्कार्ड द ट्रेडीशनल टर्म जक्चर एड 
सब्स्टिट्यूट “ट्राजीशन” फार इट |”? 

इस दृष्टि से मे भी संक्रमण शब्द की साथकता और उपयोगिता मानता 
हुआ इसका भी व्यवहार कर रहा हूँ । 

९२७ 


९१० हिंदी भाषा में अच्र तथा शब्द फी सौमा 


ग्र--ध्वन्यात्मक--वह स्थल जहाँ पर ध्वन्यात्मक इकाइयाँ मिलती हैं शअ्रथवा प्रारंभ 
या श्रत में आती हैं, 
नलफकी ८ एक शब्द 
नल--की + 
--यही श्रातरिक संक्रमण है | 

जा--व्याकरशिक--वह स्थल जहाँ पर व्याकरशिफ इकाइहयाँ मिलती हैं :- 

नल्‌ + की ८ दो शब्द 

नल + की ८“ दोनों व्याकरशिफक रूप हैं । 

यही वाह्म मुक्त संक्रमण है । 


आंतरिक संक्रमण बाह्य मुक्त संक्रमण 
तुम्हारे! 5 म्‌-ह वे मध्य एक शब्द हुम्‌ + हारे दो शब्द के मध्य सीमा 
में पर 
पाली 5 श्रा-ल के मध्य एक पा+ ली शब्द - सीमा पर 
शब्द में 
पीलिया ८ ई --ल्‌ के मध्य एक शब्द में पी + लिया. शब्द - सीमा पर 
सिरका ८ र--क्‌ के मध्य एक शब्द में सिर+का शब्द - सीमा पर 
संगम ( संक्रमण" ) 
ब'हुय मुक्त - काली + मिर्च वाक्याश 


अन्तग्कि मुक्त - काली -- मिर्च समास 


१, आन्तरिक सक्रमण भी युक्त ( ०८॥086 ) श्रोर मुक्त ( ०००४ ) दो प्रकार 
का हो सकता है। युक्त संक्रमण में कोई चिद्ठ नहीं छगाया जाता, यद्द 
एक शब्द में दो अक्षरों के मध्य ही होता है। मुक्त संक्रमण मे दाइफन 
का प्रयोग भी ड्िया जाता है | 

२, बाह्य मुक्त संक्रमण को रिक्त स्थान द्वारा दिखाया जाता है ओर भाषा- 
विद्‌ धन चिह से अंजित करते हैं | 
ब्लाख तथा ट्रूगर-एन आउट लाइन आँब्‌ लिग्विस्टिक एनेलिसस 
१९७९ ए० ४७ | 

३. तुम्हारे! उच्चारण से स्थिति बदल गयी है । 

४, संगम (,[एएण्टापए८) पर पाश्चात्य भाषा शाह्त्रियों ने उच्लेखनीय कार्य 
किया है, शास्त्रीय दरिटि से उब्दोखनीय कार्य है :- 
दैेरिस-- स्टूक्चरल लिग्विस्टिकृस, पू० ७६-८६ | 
नीडा--मा्फों लो जी, स्टूक्चरल ज़कचज । 


श5दसी मा २११ 


७, ९, १, सगम ( संक्रमण ) ओर वाक्य सीमा 
सीमातिक विराम) भी धंगम का ही एक रूप है। इसके दो भेद किये 
जा सकते हैं ; 
(--पूर्ण विराम या सौमातिक ; इधक्के जिये सामान्यतः पूण विराम का चिह्न (।) 
या प्रश्नवाचक चिह् ( ? ) या आश्चरयसूचक निह्न (!) प्रयुक्त 
होते हैं । इसके तीन भेद हैं ;- 


(१ ) सामान्य भावर चलते + हैं। +- 
( २ ) प्रश्न वाचक + क्या ९? <- + कोन ?-+- 
( ३ ) आ्राश्चये + अच्छा | +- 


२--अल्प विराम या कासा संगम ; यह वाक्याश के मध्य अप विराम की अवस्था 
का द्योतक है श्रोर इसक लिये कामा या अल्प 
विराम प्रयाग किया जाता ह जैसे - 
गाश्रो चले , 
रोका मत, आने दो । 
रोफी, मत श्राने दा | 

सगम ( संक्रमण ) ओर समयांकन 

७, ९ २ समम मे संक्रमण की स्थिति में दो शब्द या पद्‌ समीप आकर 
भिन्‍न-मिनन्‍न सांमाओों के आधार पर दो भिन्‍न सार्थक पद या शब्द बना देते हे 


के न मलन बन उबतनल ले अमन... रन ५5 
अिद७ ००० त कम ५ ननननात नी, 


हु कि 


हॉगन--द सिल्चेबिल्‌ इन्‌ लिग्विस्टिक्स। एफ० आर० जे० १६५६; 
प्ृ०७ २९५ | 

हेफूनर--जनरल फोनेटिक्स, सन्‌ १९४२, पृ० २०० | 

ट्रेगर--सम थोद्ख श्रान्‌ जक्चर--स्टडीज इन लिग्विस्टिक्प, १९६२ 
पृू० ११-१२। 

मिकोहदरन--हन्‍्टरल जक्चर इन जापानी, वही १६६२ | 

दिल्व--इन्टीडक्सन हू लिग्विस्टिक स्टूक्चजू | १६५८, पू० ८७ । 
, डा० भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, (६६१ पृ० २१५२ | 
२. इसी को डा० डउद्यनारायण तिवारी ने “अवरोही विद्वत्ति! कद्दा है । 
इसी को डा० डंदय नारायण तिवारी ने आरोद्दी विद्युत्ति' कहद्दा है | 

जद्दों पर दो वाकक्‍्यो को किसी संयोजक द्वारा मिलाया जाता है वहाँ 
संयोजक के पूते “निद्धंबित विर्वात्ति' पाई जाती है। 
' >+भाषा शास्त्र की रूपरेखा, ए० १२७, १९६३ ई०। 


४ चि3 


न्दि्फ 


११२ हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की तीमा 


वस्तुत देखा जाय तो एक पद ओर दूसरे पद की सीमा पर कुछ समय तक मोन 
की स्थिति रहती है। वाक्य-सीमा पर हम आधिक देर मोन रहते हैं, वाक्याश पर 
उससे कम आर शःाउद सौमा पर श्रव्प मोन रहते हैं। यह मौनावस्था ही शब्द 
की सीमा स्थिर करती है और आ।तरिक युक्त तथा जाहुय्र मुक्त संगमावस्था में 
सँक्रमणु काल ही सीमाएँ उनाता ह। यदि हम काइमोग्राफ पर अ्रपने उच्चारणो 
का रेखाकन ( चित्र ) करते हैं तो यह समय-भेद स्पटत; परिलक्षित होता है। 
यहाँ कुछ शब्द के काइमोग्राफिक चित्र दिये जा रहे हैं। प्रथम चित्र" तंगमावस्था 
में शत्द सीमा का है श्रार साथ में दूसरा अन्ञर-सीमा का है। 
उदाहरणु--- 

१, विर + का सिरका 

२ रो + ली रोली 

३ छल + की छुलकी 
सगमावस्था और बलाघात 
७, ६ हे सगमावस्था में प्रात्त उदाहरणो शोर अक्षर - सीमा युक्त उदाहरणो में 
ध्वन्त्रात्मक साम्य होते हुए भी बलाघात की हां४ से व्यतिरिफी भेद होता है। 


'सिर का आक्षुरिक सीमा युक्त एक शब्द 
पिर+ का शब्द सीमा युक्त दो शब्द 
'लौथ्री सज्ञा शब्द ( एक ) 

'लो८+ री शब्द सीमा थुक्त दो शब्द 
'काली- मिर्च समस्त शब्द 


काली + मर्च दो इथक्‌ इथक्‌ शब्द 


इस प्रकार एक शब्द में एक ही प्रधान बलाधात होगा और दो शब्दों मे 
दो स्थान पर बलाधबात होगा। अन्यात्मक साम्य होते हुए भी जो सबसे बड़ा 


2७4॥3०००+ ४-4० कद फ 3५. जाधव ल्‍3५५-५ ५ ।--पानकीबकाक वन >> अत ननतान- पाक ०3: आजा 





१, ट्रान्ज़ीशन फिनोमना इन्वोल्व टाइमिंग, एंड वेशअर देशर इज मोर देन वन 
कांइड आफ टाइमिंग इन्वाल्वड इन द ट्ंजीशन फ्राम ए सेगमेंटरू 
फोनीम ढु छवाट फालोज इट, इंट इज नेसेसरी टडु सेट अप ट्ूरान्ज़ीशन 
फोनीस । टू गर। जी० पुक०--लभ थाद्स आन जकचर, एस० आई० 
एक्कषणए ६६६२, ४० ११-१२ | 

२ सर्तक रदने फे कारण इसमे शब्द सीमा पर ससय कुछ अधिक दे यह 
संक्रमण काल ( चिह्न + से अंकित ) पाँच खेंटी सैकंइस से भी कम तक 
रद्द सकता है । 
द्विक्र, ए० ए०--इन्ट्रोडक्शन डु लिग्विस्टिक स्टक्‍्चज़ं, १९४५८) ४० २६ 


शंब्दसी मा २१३ 


तत्त्व संगमावस्था में अक्षर-सीमा ओर शब्द-सीमा में भेद स्थापित कर रहा है वह 
बलाधात है । 

सगमावस्था और हाइफन का प्रयोग 

७, ६ ४ समस्त शब्दावली में हाइफन' का प्रयोग शब्द-सीमा ही निर्धारित नहीं 
करता वान वह श्रातरिक युक्त सक्रमण भी घोषित करता है और शब्द सीमा पर 
वाद्य मुक्त संक्रमण से व्यतिरेकी सन्रंध स्थापित करता है उदाहरणाय 


मूंग + फली -+ दो भिन्न-भिन्न पदार्थ 

मूंग - फली -- एक समस्त शब्द “में गफली? 
गुलाब + जाएुन्‌ -+ फूल तथा फल विशेष 

गुलाब - जामुन्‌ - समस्त शब्द, एक सिठाई विशेष 
जल + पान्‌ ल्‍+ पानी-पीना दो शब्द 

जल - पान्‌ - एक समस्त शब्द--नाश्ता 
लालू + पीली - दो पृथक प्रथक्‌ रंग 

लालू - पीला (होना ) गुस्से होना ( वाक्याश में ) 


इस उपयु क्त अ्रध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि सगमावस्था का अ्रक्षुर-विवेचन 
तथा शब्द-सीमाकन में विशेष योग होता है। सगमावस्था की विविध अवस्थाएँ. 


ट्रं गर मद्दोदय ने ओर भी कई कारण बताये हैं :-- 

१, ए ट्रॉजीशन फोनीसम इज इस्टेब्लिश्ड वेंअट एवर देशर आर फोनेटिक 
मैनज आव टूांजीशन .फ्राम वन इ अ्रनोद्र सच दैद डिफरेंसेजु इन द्‌ 
टाइमिग, सटे चिंग रिल्लीज, पिच काड टुज, इंठेसिटी, संकोप एड द लाइक 
अव ए्‌ सिक्‍वेस अब सेगमेटल ऐड सुप्रासेगमेटल फोनीम्ज कट्टास्ट 
विद्‌ अदर अकर सेजु श्रव्‌ फ़ोनेटिकल्ली सिमिल्रर सेग्मेटल्ल ऐड सुप्रासेग्मेंटल 
फ़ोनीम्ज । 





१ हाइफन के अ्योग पर ये विचार द्रष्ट्य हैः--द बेसिक परपस 
अब ए कंपाउ'ड वर्ड इज हु एक्समंस पून अइडिया देट इज 
पएूनटायरली डिफरेट भोनिग और ग्रामेटिकल फ क्शन फ्राम देट 
एक्प्रेस्ड बाई द्‌ अनकनेक्टड कपोनेट चडज (रेड कोट, ए गारमेट, रेडकोट-ए 
सोलजर ) द्‌ बेसिक सिकक्‍्वेस अव लेटर्ज पुंड दस फेसिलिटेट अंडरस्टेंडिंग 
( ब्रास-स्मिथ नाट ब्रासस्मिथ )। 
बाल, 4० एुम०-द्‌ कंप/|ड डिय एड ह्वाइफ़नेशन्ज़ अब्‌ इ'गलिश वर्दज 
१६५१, ४० ३ । 


शब्दसीमा 


संज्ञा विशेषण 
मुड़ासा + -- एफ सिर पर 
पहनने का वस्त्र 

खुलासा + __ स्पष्ट 
नाम अथवा विशेषण-संज्ञा की तरह प्रयुक्त 
पीलिया + _- रोग विशेष 
होली + -_ त्यौहार विशेष 


रोली + - एक लाल रंग का पदार्थ 


खाली + - रिक्त! 

पीली + >_- “'पीत रग का” 

पोलोी + -_- एक खेल विशेष 

पोली + >-_ खाली 

खाजा + -- खाने का एक पदा्थ 

रोजा + -_- रोजा का विकृत रूप 

पीपा + _- छोटा कनस्तर 

खोपड़ी + - सिर 

सज्ञा भसिन्न-भिरः क्रिया रूप 


लोमा+ ज एक पदार्थ 
माला+ ज- एक पदाथ 
दिलछूगी 4- -- मजाक 

सरला+- - सरल का 


सो + डाला 
बता + साले 
मंज्ञा 
नाहट. -- - एक व्यक्ति विशेष 
संज्ञा + किया 
जाटदा + ला 
लाला + ला ला + लाला 
संता 


सींसी -> तरल पदाथ रखने के लिए 
कॉच फी बनी हुई वस्तु 


२१५४ 


क्रिया + वाचक पद 
सुड़ा +- सा 


खुला + सा 
संयुक्त क्रियाएँ 
पी+लिया 
हो + ली 
रो+ली 
रा-+- ली 
पी+ली 
पो+लो 
पो+ ली 
खा--जा 
रो-- जा 
पी+पा 
खो -+ पड़ी 
क्रिया + संज्ञा 
लो + मॉँ 
मा+ला 
दिल + लगी 
सर्‌ + ला 
सोडा + ला 
बतासा + ले 
क्रिया विशेषश + क्रिया 
ना + हटा 
क्रिया + क्रिया 
ला + ठाला 


ध्वन्यात्मक क्रिया 


सी + सी 


२१६ हिंदी भाषा में अच्षर तथा शब्द की सीमा 


संज्ञा क्रिया भिन्‍न क्रिया का मतकालिक रूप 


तोला + ज"एक वस्तु विशेष तोला 

तबला +- ज| एफ वाद्य 
स्ज्ञा 

हीरे +- ८ हीरा” का बहुवचन रूप 
नाम संज्ञा दे 

हटरी + 5८ एक खिलोना 

आरी+- - एक ओजार 

लाटरी ( अग्नेजी शब्द ) ८ भाग्यफल 


संज्ञा 
नाग्री + # चतुर औरत 
विशेषण + सज्ञा 
नव्‌ + तमाल्‌ 
सुनारी + - सुनार की पत्नी 
सुनारिन का दूसरा रूप | 
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तो + ला 
तब्‌ + ला 
अव्यय + मंबोधन 
ही + रेः 
क्रिया + संबोधन 
हट + री 
झा + री 
लोट + री 
संज्ञा + रंबोधन 
नागू + री 
भिन्‍न विशेषण तथा संज्ञा 
नवत्‌ + माल 
सु + नारी 


१, निरात्षा ने प्रयोग किया है: पास ही रे, हीरे की खान 


खोजता कहाँ ओर नादान |। 


गीतिका, गीत-२५ | 


अध्याय ८ 
शब्द तथा अक्षर की आवृत्ति 


अचष्य|य ८ 
शब्द तथा अक्षर को आवृत्ति 


८, ० हिंदी भाषा में अमी तक आवू त्तिपरक अव्ययन का अमाव' है। 
हिंदी शब्दों तथा अ्रक्षरो की आवृत्ति अपने में पूर्ण विषय है, जिस पर प्रथक्‌ से 
कार्य होना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है जिसका संपादन 
शीत्र ही होना चाहिए | 


इस श्रध्याय में शब्दो की आवृत्ति के लिए मेने करेद्रीय सरकार के शिक्षा 
मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हिंदी की “बेसिक शब्दावली” पुस्तिका से प्रयुक्त शब्दावली 
को आधार बनाया है। अधिकतम श्राद्त्ति के सॉँचों का प्रतिशत भी साथ में 
है। एक प्रतिशत से कम के साँचो का प्रतिशत नहीं दिया गया है। 


उलनरभकवमानलाान पिन. क्‍लतजत- 


१, इस क्षेत्र में गिना चुना ही कार्य हुआ हे : 

चर्णों की आबृचि पर--६ डा० धीरेंद्ग व्मो का एक महत््वपूर्ण लेख 'हिंदी वर्णों 
का प्रयोग), द्विवेदी अभिनंदन अथ सं० १६६०५ 

पु० ४२६ | 
२, टाइपराइटर तथा टेल्लीभिंटर की कमेटी की रिपोर्ट 

१६४४-५९ परिशिष्ट १४ तथा एच० | 

शब्दों की भावतचि पर--अ्रभी तक कोई उल्लेखनीय कार्य नही हुश्रा दे। 
केवल प्र मचंद साहित्य में अयुक्त अ्रंग्रेजो की श्रागत 
शब्दावज्ञी का आवुत्तिपरक अ्रध्ययन मैने अपनी 
पी-एच० डी० की थीखिस हिंदी मे युक्त श्र॒श्म जी 
आगत शब्दों का भाषा तात्विक अध्ययन! में प्रस्तुत 

किया है | 
इधर हिंदी की बेसिक ( प्राधारभुत ) शह5दावत्ली पर 
कई कार्य सम्पन्न हुए है जिनमें पूना ( दकन कालेज ) 
तथा आगरा ( केन्द्रीय हिंदी संस्थान ) के कार्य लिये 
जा सकते हैं। लेखक ने स्वयं इस दिशा में कार्य 
किया और आवृत्ति के आधार पर हिंदी की बेसिक 

शब्दावली ( २००० शब्द ) प्रस्तुत की दे । 

डा० कैलाशचंद भादिया-द्विदी की बेसिक शब्दावत्ली, सन्‌१६६८८ 
अकीगढ़ मु० विश्वविद्यालय, अल्रीगढ़ 


२२४ हिंदी माषा में अ्रक्षर तथा शब्द की सीमा 


यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिस साँचे में केवल एक ही शब्द है वहाँ 
उस शब्द को सॉचे के सम्मुख लिख भी दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि 
वह सॉँचा भी अपनी उस अधिकतम श्राबृचि के शब्द के कारण कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं, उदाहरणाथ, आँगन, श्राजकल, आसपास, आबादी, क्या; क्यो; मु है, स्त्री, 
भंहगाः आदि लिये जा सकते हैं | 

इस अध्याय के द्वितीय भाग में अ्रक्षरो का आवृत्तिपरक अश्रध्ययन दिया जा 
रहा है ६स भ्रध्ययन में से एकाक्षुरिक शब्दों का आवृत्तिपरक अ्रध्ययन वस्तुतः 
शब्दों के अ्रध्ययन में भी हू-ब-हू लिया जा सकता है। हिंदी से एकाक्षरिक शब्दो३ 
की आइक्ति अधिकतम है फिर भी अन्य भाषाओ्रो की तुलना में यह संख्या 
पर्याप्त नही । 
८. है शब्दों का आदू तिपरक अध्ययन : 

केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मत्रालय, भारत सरकार, देहली के 
तत्वावधान में तैयार को गई २०-० शब्दों की बेसिक शब्दावली का आज्षरिक 
सेचचो के आधार पर वर्गीकरण फिया गया है। वर्गीकृत शब्दावली को सोचो की 
ग्रावत्ति के ग्राधार पर नियोजित किया गया है। इस शब्दावली के श्राधार पर 
यह देखा गया है कि अधिकतम छाइति। हश्मा-हआा। साँचे की है। यहाँ 
ग्रधिकतम आवृत्ति से तात्पर्य है कि भिन्‍न भिन्‍न शब्द केवल २१००० शब्दों के 
ग्राधार पर है, एक ही शब्द के श्रनेक बार के प्रयोग के आधार पर नहीं | इस दृष्टि 
से अध्ययन दूसरे भाग मे किया गया है। अश्रधिकतम आ्राइत्ति से निम्नतम आ्रावृत्ति 
के साँचो फो निम्नलिखित प्रकार से रखा जा सकता है ; 


शाब्दिक सोचा शब्द संख्या प्रतिशत 
हआा-हआा १९६७ ९८ 
हअह-हश्र १९१ ६, ५, 


१ इस मंद॒गाई के युग से अधिकतम आधृत्ति इस शब्द की ही होनी चाहिए | 

२ कोनिंग महोदय ने जबलपुर से ४००० शब्दों के आधार पर अधिकतम 
आवृत्ति एकार्चारक शब्दों की निकाज्ञी थी ( ४६ प्रतिशत ), मिलाइये 
झान्‍य भाषाओं की पकाजक्षरिक शब्दावली से 


अंग्रेजी ११६ १०७ ७९ अतिशत 

नोट : थानेंडाइक के झाधार पर प्रतिशत ६२.६ 
फ़्च ६९ द्प, 8६० प्रशिव 
रूखी २५३ घर ४१ प्रतिशत 


ची० क्षिययेव-एक्सट्रेफ्ज इन लैंस्पेज फामर्ण, १९५६। 


शब्द तथा अ्रक्षर फीौ आवृत्ति 


साँचा 

हश्राह 

ह्श्रह 
हश्न-हश्राह 
हअञ-हआा। 
हआा-हअ्ह 
हअ-हअ्न -हआा 
इश्नह-इश्रह 
हअञ-हअह 
हथआाह-हआा 
ह्श्महह् 

ह्आंह 
हश्नह-हआआह 
हआ-हश्राह 
ह्श्रहश्रह-हश्रा 
हथ्मह-हश्रा-हआा 
हश्नों ह-ह आरा 
अह-ह झ्ाह 
अरह-हथ्रा 

हशाँ हआा 
ह्श्रा 

आप-हश्ना 

आह 
हथ्ह-श्रञ्न 
ह्श्राहह 
हह्श्राह 
हआ-हआाह-ह आा 
इश्ाह-ह आरा 
अह-ह भ्रह 
हथ्म-हआ-श्रा 
अ्र-हआह 
इश्नह-हश्न-हश्रा 
इश्न-हश्नह-ह श्रह 


शब्द स ख्या 
१३४६९ 
७१ 
५ 
६४ 
ध्ड 
६ 
श्प 
फ्् 
४9७ 
४५६ 
३३ 
३ ३ 
२५ 
र 
२० 
१६ 
१६ 
१६ 
१४५ 
१५ 
१४ 
१४ 
श्र 
१३ 
१२ 
१२ 
११ 
११ 
२१७ 
१० 


२२२ 


साँचा 
हश्न हृथ्मा-हअह 
हआ-आा 
श्र-हश्रह 
आ-हआअह 
हश्र-हृश्रह 
हृश्न-हअहह 
हृह्ञ्म-हश्रा 
अ-हआ-ह झा 
ह्आँ 
ह्ञ्-हश्र 
हश्मा-हश्नह 
हृआआह-हनझह 
हश्न हश्राह-हआा 
ह्थ्र हश्रॉ 
अह-ह श्रा-ह थ्रा 
अहह 
श्राह 
ञ्र्ह्श्रा 
श्रा-ह आ्राह 
हह्श्रा-हश्रह 
हआा-इश्र 
हओ-ह श्रा ह 
ह्श्र-आा 
हश्म-हश्र-ञ्रा 
हआ-हआ -हआा 
इृश्च-हश्रा-हआह 
श्रा-ह्शा 
अ्राह-हश्रा 
हआ-हह्श्रा 
इश्नह-हहशआा 
इश्श्राह 
इश्नह्ह-हश्ना 


हिंदी भाषा में अ्द्चर तथा शब्द को सीमा 


शब्द संख्या 
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शब्द तथा श्मन्नर की आइत्ति २२१ 


साँचा शब्द' संख्या 


हआ-हआँ है 
इहश्ाह-हआाह ड़ 
हझेह- हत्या डे 
हशा-अश्रह है 
झह-हआा-हआह डर 
हथा-हआझह-हआा रे 
इत्म हआ-ह आह डे 
झह २ 
आा-ह्महद्द २ 
अह-हहआाह २्‌ 
अ-हश्मा-ह््रह २ 
अ्र-ह्माह हआा र्‌ 
अ्र-हञ्न ह-ह आरा ह २ 
अह-हझह- हअ्रह २ 
अह-हञ्ञा-ह भ्रह २ 
हआहहह र्‌ 
इआह-अ्रश्या क्र 
इहश्र-ह्श्र र्‌ 
इश्नह-हश्रहह रे 
हृह्श्रा-हआाह र्‌ 
ह्श्म-श्राँ र्‌ 
हआह-ह श्र र्‌ 
हअश्मह-हश्रा-हश्नह ६5 
हआह-ह झा -ह झा र्‌ 
हअह इश्ाा-अ्रा २ 
हश्रें-ह अाह-हआा २ 
हथ्मा-हश-हआह २ 
हश्ना-हश्न हश्मा र्‌ 
इश्नहृ-हहआह र्‌ 
हश्न-हअ-हआ के 
ह्श्र १ 
अआॉ-हअआह १ 


कि 
अगन 


२२४ 


साँचा 


अ-हह्श्रह 
झोँह-हआा 
आह-हश्रह 
अपह-हआाह 
खा-हह्आा 
अ-हश्र-श्रा 
श्र-ह्श्रा-त्रा 
अह-हश्नह 
अह-ह आह 
आ-इश्ा हश्ा 
झा. हआा-हआा 
अह-हञझाह-हआा 
शा-हआह-आा ह 
अ-हश्रह-हश्र 
अह-हह्आा हथआा 
खहं-हह्श्ा-हश्रह्‌ 
ह्ह्ञ्ा 
ह्ह्श्राँ 
ह श्र 
ह्ह्श्रह 
हह्ह्श्रा 
ह शभ्रहतृह दृश्नह 
इश्ना-हश्नहह्‌ 
हश्मह३-हश्षाह 
हअझ्मााहह-ह श्रा 
हश्मह्ट हृहअह 
देश्नह-हश्राह 
हह्श्रह-हश्रा 
हृह्श्र-हश्राह 
हृ्श्राँ-हश्र 
हआइ-हआ 
हश्रॉ-हश्र 


शब्द संख्या 
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हिंदी भाषा में श्रक्षर तथा शब्द फी सीमा 


शहद 


अमृत 
उँगली 
भ्राजूकल्‌ 
अ्रासपास्‌ 
आशा 
अशुभ 
अगाऊ 
अद्रक 
अनुवाद ( उ फुसफुसाहट मात्र है) 
आबादी 
श्रंघेरा 
अगदठानवे 
आशीर्वाद 
अठत्तर_ 
हक्यासी 
इक्यावन्‌ 
क्या 
क्यों 
मुंद्द 
न््तू 
सन्नी 
संगठन्‌ 
सेकंड 
मत बान्‌ 
यात्रा 
पंद्रह _ 
जंजीर_ 
श्रद्धा 
प्रणाम 
क्योकि 
पैंत्रा 


8... 


चूंकि 


शब्द तथा अ्रद्धर की आवृत्ति 


साँचा 

हश्रोह-हआा 
हओह-हश्रॉ 
हअह-हमाँ 
हआ-भझाँ 
हआ-हआँ-हश्र 
हआँ-हअआ-ह थ्रा 
हअ-ह अ्र-हआा 
हश्न-हअन«हयश्र 
हआ-हआनथा 
हथम-हअ>हआह 
इहशा-हआा- हश्राहू 
हश्न-ह श्रेंह हुआ 
हअ-हअआ-हअह-ह अ्रह-ह श्रह 
इआ-हअह-हअह 
हश्न-ह्श्रह हश्माह 
इहशञ्मा-हश्रह-हश्षाह 
हझ्ाह-हआन्या 
हअह-हआा-आआाह 
हअह-हआह-हआा 
हृहआह-हअ-ह श्रा 
हअह-हअ्ह-हश्रा 
इश्नह -हआाह-हश्रा 
हश्र-ह्श्रन्ह्ह्श्नान-हश्रा 
इअ-हश्चन्दआा हरा 
हअ ह-हश्र-हआा-इआा 


शब्द संख्या 
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अायेडरमपम्ल+भा. अामबयतक्फनएुफकी अम्मी वा, 


श्र 


शब्द 


घोंसला 

पॉचरवो 

परसो 

शोध 

हालाँकि 

बाँसुरी 

मेहगा 

समिति 

चौपाई 

बनियान्‌ 

साहूकार 

पहुँचना 

दुपहर्‌ 

चौहत्तर 

पहलूवान्‌ 
रोशन्‌दान्‌ 

कारवाई 

सत्ताइंस 

फ्टकारना 

प्राथना 

पगड्ंडी 

विद्यार्थी 

गुरुद्वारा 

सकुचाना 
फड़फड़ाना, इसी में 
कुछ अन्य शब्द 

भिनमिनाना, हिनहिनाना 

मुस्कराना, सरसराना 
आपंद भी आ सकते हैं । 


८-२. अक्षरों की आवत्ति 


८, २ ० अचछरों की आजृत्ति पर अ्रभी तक कोई उब्लेखनीय 
कार (प्रकाशित रूप में) नहीं हुआ है। यह आद्ृत्तिपरक अ्रध्ययन 
भी एक महत््वपूर्ण कार्य है। विदेशों में इस दिशा में भी प्रशंसनीय कार्य हुए 
हैं । बिना इस कार्य के हिंदी में शीघ्रलिपि पर कोई वेशञानिक कार्य नहीं कियो 
जा सकता । 

चीन के आक्रमण होते हीं राष्ट्रीय संकट में प्रधान मंत्री प० नेहरू ने जो 
राष्ट्र के नाम संदेश दिया था उस ( भाषण ) फो ही मैने इस अध्ययन का आधार 
बनाया है । 

अधिकतम आवृत्ति | हअआ | साँचे कौ है जिसमें, ही, थे; था; भी, सा, 
तो, वें, में, मै, जा, दे, ले, दी; है, जो, ही, भी फा। की, के, को, से; बो, या 
आदि शब्दावली श्राती है । 

इस साँचे की आदि स्थिति तथा अंत्य स्थिति में श्रा््रात्ति इस प्रकार है 


| हआ। साँचा आदि स्थिति न्त्य स्थिति 
पूछ७ट ६१४ 
प्रतिशत* ३३३ ३५ 


अवधीर में भी 'हञ्रा' साँंचे फी ही अधिकतम आवृत्ति ४६ प्रतिशत है। 
८. २, १ एकाज्षरिक साँचे : 


साँचा शंख्या 
ह्श्रा ३३४ 
ह्श्रह १३३ 
आह & ३ 
हा ७६ 


कैली 2: +अम्ममा 


१ गोडफ़ डेवी--रिलेटिव फ्रीक्वेसी अब हगलिश स्पीच साउ ड, १६२३ । 
इस पुस्तक में शब्दों; अक्षरों ओर ध्वनियो का आवत्तिपरक अध्ययन किया 
गया हे । 

२, हिंदी शोधलिपि पर कुछ कार्य अ्रवश्य हुआ हैं पर वह पिदमैन इंस्टीदूयूट 
की तुलना से नगशय है । 


३, मित्राइये : श्रंभनी में सिल्लेबिल्ञ की प्रतिशत: इृश्नदद 


0 6 
अहद्‌ “२०, रै 
द्द्ञ न्जारर चाप 


३, ड!० बाबुरास सक्‍सेना--एवेल्यूशन भ्रव्‌ भ्रवधी, सन्‌ १६३७, पृष्ठ ८५ 


शब्द तथां अ्रत्वर फो आबत्ति २१७ 


हन्ााह ७१४ 
ह्श्रह्ह ४३ 
ह्श्र ४१ 
अह ३५ 
हआ्रॉह ४ 
श्र ; 
हआहह १ 
हश्राहह्ह २ 
हह्ञ्रा १ 
हह्श्राह ॥4 
८, २, > हयाक्षरिक साँ चे : 

... हअ्नहन्‍हशा १०८ 
हशञा-ह आरा छ्जू 
ह्श्न-हश्रा ७३ 
हृश्र-हआ ७२ 
अह-हश्रा ५९ 
हश्रा-हश्रह ३५ 
हश्म-ह्अह २९ 
हश्राह-हश्रा २७ 
ह्श्रा-श्रा २१ 
ह्श्र-श्रा २० 
हअआ-ह श्रा द १५४, 
हआ-हआ्रा १५ 
आा-हआा, १७ 
इश्नह-हश्रह १७ 
इश्नहृ-हश्माह १२ 
आ-हआह 8 
हृह्श्रो-ह्ञ ८ 
शभ्र-हश्रा ७ 
आाइह-हश्रा ७ 
हृश्नह-हआँ ७ 
हश्रह-हृश्न हि 
अन-हश्चह्‌ दर 


श्स्ष 


सॉचा 
इश्चनाह-हथाह 
ह्थ्र-श्रा 
गह-ह अर! 
हआ-अह 
ह्श्रॉ-ह्था 
अा-आा 
अह-ह श्र ह्‌ 
अह-हआाह 
हञ्म-हथ्रहह 
हआ-हअ 
हआा-हआाह 
हड ह-ह ग्राहह 
अ्र-हआाह 
ग्रा-हआााह 
अआाह-हश्नह्‌ 
हश्नद्द हृश्न 
ह्श्रा-श्रा 
ह॒श्ना-हश्नह्ह 
हक्षाह-हश्नह 
हृह्श्न-हआा 
अहह-ह श्राह्‌ 
आ-हआा 

झा -हथा 
हश्रान््रा 
हृश्ना-हश्चह्ह्ह्‌ 
हथ्रा -हृश्रा 
हश्माह-हश्राँ 


८, २, ३, ऋ्यक्षरात्मक साँचे 


हअ-हआ-ह भरा 
इश्च-हआा हअह 
हअ-हथ्रा-भ्रा 
अआा-हआा-हआा 


हिंदी भाषा में अन्लर तथा शब्द की सौमभा 


संख्या 


शी 
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१४ 
१२ 
११ 


शब्द तथा अच्चर की आवृत्ति २२६ 


हम हक्कह हृश्नह 
हआ-हअ-हआ 
हद दृश्मह-हअाह 
हृश्माह-ह श्रा-ह श्रह 
अ्रह-ह श्र-ह आह 
अ-हता-ह रा 

हु हआ-ह आरा 
हश्मह-हश्रा हश्रा 
हआ-हश्न अर 
हआ-हश्र -हआा 
हआ-हआ-इहआा 
आह-हआा -हआा 
इश्न-हश्नह--ह अ्रहह 
हआ -श्रा-हथ्रा 
हआ-हआ-हआ्राह 
हअ-हआ -हआा 
हआ ह-ह आ-हआ 
हअ्म-हश्र-हआ 
अ्र-ह अ्र-हश्राह 
अ-हआह-हआ 
भ्रह-हअ-ह आप 
अह-हआ-हआा 
अह-हअह-हश्रा 
हुआ -हअ्म-आरा 
हृश्न-हआा -हथ्रा 
हअ्म-हआह-हआ , 
हश्न-हअ्महह-हञ्महह 
हश्नें-हआ-ह आरा 
हक्मा-हआ -हश्र 
हआ-ह श्र -हश्रा 
हअ्मह-ह आ-अओा 
हअह-हआ-हआा 
हश्रा-हश्न ह-ह श्रह 
इञ्न-इआा «हा हू 


नी कर्क #ी0 
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२३० हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द फी सौमो 


हश्नह-ह्श्रह-ह्ना 
हथ्नह हआ-श्रा-। 
हशह हश्न-हश्रा-। 
हअह-ह श्ॉ-हश्ा 
इश्नह-हआा हृ्ा 
हआाह-हआ-ह अ्रह 
इश्चनह्ह-हश्नह हन्राह 
हह्श्रन्ह्श्षा-हशाह 
८. २. ४ चतुरक्षरात्मक साँचे 
हझ-हआा-आओा -ह झा 
इदनहआा शाहनह आा 
हआ हश्चा-हश्न हआह 
इश्न-हश्रह हआ-अ्रा 
हअ दृश्नह-इश्रा-ह भरा 
हु.) ह 4-हआा-ह अह 
हआ-हआ-ह्म हृथ्मा 
८, २, ५ इस शअ्रध्ययन के श्राघार पर नेहरू जी की भाषणा- गति का मापाकन 
इस प्रकार किया जा सकता है।-- 
१. अक्षरों को आदूांत्त' 


नव... >चठी ल्‍>छ >>. अ- उरचकिे . बच. अति 


>च्छ. 7 खध्ा अ न्न्ि.. बची. >चपिए 


प्रति मिनट प्रति सैकंड' 
१०६ दे 
प्‌ समिल्ध।हए--प्रेसीडेंट रूजवेल्ट के भाषण की आदइत्ति से : 
१ सिनट मे १०५ अक्षर 
१ सेकंड से २.५ अक्षर 
प्रेसीडंड टू, मेन के £ अगस्त १६४५ के भाषण की आशृत्ति से 
१ मिनट से १६३ अच्चर 
१ शैकंड में ३*६ 
घल-ध्वनि-विश्ञान, १६०८, पृष्ठ २१९ । 
तथा! 
डेनियल जोंस महोदय ने एुक मिनट मे ३०० अक्षर तथा एक सैकंड में 
१, अचार का औसत स्टैंड माना है। पुन झ्राउदल्लाइन अ्रव्‌ इगक्षिश फ़ोनेटिक्स; 
नियस ४३ । 


शब्द तथा अद्धर की श्रावृत्ति २३१ 


२. प्रति अक्षर ध्वन्ियोँं का औसत 
३. ६५ एक अक्षर में 


पका 


| न. मपररममओ नम मान» ऊ+ कक नस. 


२ ऑग्रं जी में प्रति अक्षर तीन ध्वा॥ियों का श्रौमत निकला है | 
पाइक-- फोनेटिक्स, सन्‌ १६४८, प्रठ २० । 
नोट: जापान में छिंबा महोदय ने द्विंदुस्तानी के १३१ वाक्यों के आधार पर 
यंत्रों की सहायता से कुछ निष्कर्ष निकाजे है| वे इस प्रकार हैं :--- 





१, एक अक्षर में ध्वनिश्रामों की संख्या - शौसत २:१५ 

२, दो ध्वनियों तथा तीन «वनियों वाले झत्तरों में भ्रभुपात ३५:३५ 

३, एक अत्तर के लिए ओसतन समय ०' १८७ सी० एस० 
४. प्रत्येक ध्व नग्राम का समय-ओऔसत ०८० सी० एूस० 


एइपाॉंक्यप एऐ923--$॒पतेए णी 3००९०६, '2०79875 49335, 


अध्याय ६ 


उपसंहार 


६.० संपूर्ण अध्ययन पर सामूहिक रूप से दृष्टिपात करने पर यह्द स्पष्ट हो 
जाता है कि प्रस्तुत अध्ययन में जहां एक ओर शअ्रक्षर तथा शब्द की सीमा-- 
सब॑धी सेद्भातिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है; वहाँ दूसरी ओर हिंदी से पर्याप्त 
उदाहरण देकर सिद्धातो एवं नियमों की पुष्टि की गई है। समस्त अध्ययन दो 
भागो में विभाजित है --- 

१. अक्षर-सीमा 

२ शब्द-सीमा 

प्रथम तथा द्वितीय श्रध्याय अच्ुर तथा शब्द फी सीमा के सामान्य सिद्धातों 
के लिए पृष्ठभूमि स्वरूप हैं । 

तृतीय श्रध्याय में अक्षर सीमा के सामान्य तभा विशेष सिद्धार्तों का विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है; चोथे में इन सिद्धातों के आधार पर हिंदी के आक्षुरिक 
साँचे प्रस्तुत किये गये हैं। पाँचवें अ्रध्याय में विदेशी श्रागत शब्दावली का 
श्राक्षरिक विवेचन है | 

सातवें अ्रध्याय भे शब्द सीमा का सैद्धातिफ विवेचन किया गया है। 
संक्रमण ( संगमावस्था ) के परिवेश मे हिंदी फी शब्द सीमाएँ प्रस्तुत की गई हैँ । 
इसी आधार पर इस शअ्रध्याय में पद सीमा पर भी विचार विवेचन करते हुए 
शब्द सीमा से भेद स्पष्ट किया गया है। छठे अध्याय में मिश्र शब्दावली का 
आक्षुरिक विवेचन है। चौथे तथा पँचव अध्याय में विवेचित एकाज्षरिक शब्दावली 
शब्द सीमा भी घोषित कर रही हैं। 

आठवें अध्याय में शब्दों तथा अक्षरों का श्रावत्तिपरक अ्रध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है। 

८.१ “अक्षर-सीमाः एक श्रत्यंत विवादास्पद विषय है। पहले तो यह 
कार्य ही बहुत ही दुष्कर है, फिर हिंदी का क्षेत्र बहुत विशाल है, फलतः उच्चारण 
में पर्यात विविधता मिलती है, जब मैने अ्रध्ययन का सूत्रपात किया और अश्रपनी 
झजछ्षर सीमाकित चि्ों फो गुरूननो ओर मित्रों के सम्मुख विचाराथ्थ अस्तुत किया तो 
अनेक बार भयंकर मतभेद प्रकट हुएं। कुछ ऐसा अनुमव छुआ कि मैंने धर के 
छततें में हाथ डाल दिया है; पर धीरे-धीरे सिद्धात स्पष्ठ होकर निश्चित होते गये 
ओर तब सपूर्श कार्य यंत्रवत्‌ होता गया | 
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आरंभ में आशा यह थो कि प्रयोगशाला मे यत्र श्रद्दरों की सीमा निर्धारण 
से सहायक होगे किंतु अनुमव कुछ दूसरा ही रहा। यंत्र अ्रक्षर-सीमा बनाने वाले 
तत्वों फा विश्लेषण कर सकते हैं तथा मुखर ध्वनि फो स्पष्ट कर सफते हैं; पर एफ 
अच्षुर कहों समास हो रहा हैं ओर दूसरा अक्षर कहाँ से प्रारंभ, यह बताने में अध्षम थ 
होते हैं। इसी आधार पर कुछ व्यक्तियों ने अ्रत्षर के अ्रस्तित्व को ही श्रस्वीकार 
करना प्रारभ कर दिया था जिसकी चर्चा हेफ़नर महोदय ने 'जनरल फ़ानेटिक्स? 
पृष्ठ ७३ में की है। “यत्र अक्ष र-सीमा स्पष्ट करने मे असमर्थ हैं, और उसका 
ग्रस्तित्व ही नहीं है??, ऐसा जो लोग मानने लगे उनको यस्प्षन ने ( लेहरबुख 
डेर फोनेटिक, ए५्ठ १०३ ) करारा उत्तर दिया कि यह बात तो कुछ ऐसी ही रही 
कि यदि दो चोटियो के मध्य की घायी फो हम ठीक ठीक दो भागों में विभाजित 
करने में ग्रसमथ हैं तो स्पष्ट चोटियो के अस्तित्व को भी अ्रस्वीकार कर दें | 
तत्पश्चात्‌ स्टेट्सन महं।दय ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध श्रस्तुत कर क्राति 


उपस्थित कर दी। परिणामतः विद्वानी के सध्य पुनः अ्रच्षर तथा शब्द सीमा 
प्र विचारो का आ्रादान-प्रदान प्रारभ हुआ | 


हमार यहाँ भी ऋषियों ने उच्चारण पर विशेष बल दिया था और 
अपनी श्रवणु-शक्ति के श्राधार पर ही अ्रक्षर-विभाजन का सूक्ष्मातिसूध्म विवेचन 
प्रस्तुत किया था। श्रक्षर-विभाजन का यह कार्य इतना संतोषक्ननक था कि वेद 
मंत्रो का आधार दी यह बना; श्रशुद्ध अक्षर के उच्चारण से श्रथ का अ्न्थ हां 
जाता था। प्रसन्‍नता का विपय है कि दोनो ( प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्यनों ) 
द्वारा किये गये अध्ययन एक दूसरे के परिपूरक सिद्ध हुए हैं। इधर श्रभी अभी 
५ जूत १९६३ के पत्र द्वारा भरे मित्र श्री राम अकाश दीक्षित ने टेक्सास 
विश्वविद्यालय ।यू»ए्स०ए० अमेरिका से सूचित किया कि उन्होने भेरे अनुरोध 
पर स्पैक्टोआफ़ की सहायता से 'अक्षरः की सीसाकन संबंधी कार्य किया है। 
उस अध्ययन के फलो की में प्रतीक्षा मे हूँ। झीत्र ही ऐसी आशा शैफि 
'स्पैक्टोग्राफ़' का प्रयोग क० मु'० हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ, आगरा 
विश्वविद्यालय में भी किया जा सकेगा। जब तक स्पैक्टोग्राफ़' के परिणाम हमको 
शांत नहीं होते “'काइमोआफ!' के परिणामों से ही संतोष करना पडेगा। 
फिर भी यह तो स्वीफार फरना ही पद़ेगा कि कुछ शब्दों का अ्रक्षर- 
विभाजन विवादास्पद है। आवश्यकता इस बात की है कि इन विवादास्पद शब्दों 
..._३ इच्चर मैने स्वयं भौतिक शास्त्र के रिसर्च स्काक्षर श्री श्यामसुदर की 
सद्दायता से पिल्लानी के टेक्नोलोजी के विश्वविद्यालय में आप्त स्पैक्टोआम पर 
अच्रांत अ!ः की स्थिति पर प्रयोग किये हैं, जिनके आधार पर निष्कर्ष 
“हिंदुस्तानी” पत्रिका में अकाशित द्वो रहे हैं । 
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की, परिनिष्ठित उच्चारण के आधार पर, अन्ञर-सीमा का निश्चय कर लिया 
जाय ओर उन सीमाओं का फोशों में संफेत भी हो। 'ध्वनि-अनुरूप लेखन” 
की आवश्यकता पर श्री शजेंद्र द्विवेदी ने तथा 'कोशों मे उच्चारण-सक्ेतो की 
आवश्यकता? पर डा; हरदेव बाहरी ने “भाषा? के नवंबर १६६१ के अंक में 
ले दिया है। इस महत्व फो स्वीकार करते हुए डॉ० बाबूराम सक्सेना ने यह 
आशंका प्रट की है। देवनागरी क्िपि अक्षरात्मक हैं, ध्वन्यात्मक नहीं; कितु 
उसको अब हम बदलकर ध्वन्यात्मक नहीं कर सकते ।? 
विवादास्पद शब्दों की &क्षुर-सीमा-न्िधिरण का काय केंद्रीय सरकार के 
सरक्षणशु में फिसी सस्था फी करना चाहिए । इस अध्ययन का शास्त्रीय पक्ष तथा 
उसका व्यावहारिक पक्ष भी उसमे अवश्य कुछ न कुछ योगदान देगा। कुछ 
समस्याएँ ऐसी हे जिनमे पयाप्त सोच-विचार की आवश्यकता हे, उदाहरणाथे 
एक शब्द “ज्योत्स्ना ले सकते है। भाई रमेशचरद्र मेहरोत्रा ने इसका विभाजन 
ज्योत्‌-ध्ना” करते हुए तक दया है कि हिंदो की आदि स्थिति में रन! का 
गुच्छु स्वीकृत है, जैसे स्नान, स्निग्ध, स्नेह । मेने इसका विभाजन “ज्योत्तू-नाः 
किया है और तक दिया हे कि हिंदी की श्रत्य स्थिति में त्स! का गुच्छु स्वीकृत है, 
जैसे, वत्स । 
इस अव्ययन को दो भागों में बॉटा जा सकता है ; 
अ--सैद्धातिक आ।--व्यावहारिक । 
सैद्धातिक पक्ष. बहाँ भाषाविदों को अक्चुस्‍ुसीमा तथा शब्द सीमा 
निर्धारण में सहायक होगा वहाँ व्यावहारिक पक्ष से निम्नलिखित क्षेत्री मे सहायता 
मिल सकती है ४ 
श्र--अदहिदी भाषा-भाषियों के लिए ( हिंदी का शुद्ध उच्चारण सिखाने के 
लिए ) । 
आर --विदेशो में हिंदी का चार तथा प्रधार करने के लिये तथा विदेशियों 
को शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए । 
इ--शीघ्रलिपि मे | 
ई---ठंकन में--पक्ति के अंत में शब्द कहाँ ओर किस प्रकार तोड़ना चाहिए 
आर हाइफ़न का प्रयोग कैसे करना चाहिए । 
उ--प्रेंस मे--प्रत्येक पक्ति के अंत में शब्द कहाँ श्रार केसे तोड़ना चाहिए । 
पत्रों मे अनेक बार इस प्रकार का विभाजन देखा गया है। 
विफू--लता 
भोज--नालय 
रा--गमन जैसे हास्यास्पद ठुकड़ मिलते हैं। 
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तारों में कभी कभी इतना भ्रष्ट रूप हो जाता है कि अ्रथ का अ्रनर्थ 
हो जाता है अ्रण्मेर गये, घर पर लिखकर श्राया “आज मर गये?। 
इसमें तो रोमन लिपि का भी प्रताप है। तेजी से तारो में नागरी 
का प्रयोग बढ रहा दै। श्रगर सतकता से फाम नहीं लिया गया ता 
इससे भी भयंकर रूप सामने श्रा सकते हैं। और व्यर्थ में ही नागरी 
के विरोध में वातावरण बन सकता है। 


उच्चारण का महत्व भी कम नहां है| यदि मनुष्य में शब्दों के ठीक ठीफ 
उच्चारण की क्षमता नही है तो वह पशु ही है। पाणिनि-शिक्षा ( २५ ) में इसका 
अत्यविक महत्व प्रत्तिपादित किया गया है | 

इंगलेंड म॒ परिनिष्ठित उच्चारण को सुरक्षित रखने के लिये संत्रसे भ्रधिक 
ध्यान बी० बी० सी० तथा पब्लिक स्कूल में काम्म करने वाले व्यक्तियो क उच्चारण 
पर रखा जाता है। खेद हे कि पाणिनि क देश की सरफार इस दिशा में उदासीन 
है। मेरा सुझाव है कि श्राकाशवाणी मे व्यक्तियों की नियुक्तियों में इस बात को 
ध्यान मे र क्षना चाहिए | कभी-कमी इतने भ्रष्ट उच्चारण सुनाई देते हैं कि श्रथ॑ 
फा श्रनर्थ हा जाता है। क्‍या हम आशा करें कि भविष्य से सरकार हिंदी के 
शुद्ध उच्चारण को ओर झ्रविक सकिय हागी । 


९ २ हिंदी के ध्वनि प्रक्रियात्मक अध्ययन पर अ्रमी तक फोई व्यवस्थित 
तथा अश्रधुनातन यन्‍्त्रा की सहायता से किया गया कार्य सामने नहा आया है यद्यपि 
मेरे कुछ मित्र देश-विदेश से इसी विषय पर कार्य कर रह हैं। जत्र तक उन लागों 
के काय समच्ष आते ह यह काय अपने में महत्वपूणे हे । इसम॑ मेरो निजी शोध 
स्वर-संयोग, व्यजन-गुच्छा को श्रादि, मध्य तथा अन्त्य स्थितियाँ, अन्त्प स्थिति में 
अर का लोप, घोष-अधोष, महाप्राण ध्वनियों तथा ख्रों फा मात्राकन तथा 
बलाधात की विभिन्न स्थितियोँ है । 


६ 8 चौथे श्रष्याय में आश्षरिक सॉँचे प्रस्तुत हैं जिनमें एफाक्षरिक साँचों 
को पूर्ण बनाने की कोशिश की गई है ( व्यंजन तथा स्रों के संभव संयोग )। 
यद्यपि में पूर्णता का दावा नहीं करता हूँ और इतने विशाल भू-भांग में बोली जाने- 
वाली हिंदी भाषा, जिसमे प्रतिक्षण सैकड़ों शब्द गढ़े जा रहे हो, तथा श्रन्य भाषाओं 
से खपाए जा रहे हो, के संबंध में किया भी कैसे जा सकता है तो भी एफाचरी 
शब्दावली किसी भाषा का मूलाधार होती है। इस दृष्टि से वे एकाक्षुरिक साँचे बहुत 
महत्त्वपूर्ण हैं | हिंदी मे इनका प्रतिशत ४९ है जो विश्व की अन्य विफातशील 
भाषाओं की तुलना में बहुत कम हूँ ( अश्रेंग्न जी-७९ प्रतिशत, फ्रं च-९० प्रतिशत, 
रूसी- ४६ प्रतिशत ) | हमारे साँचों में सैकड़ों स्थान रिक्त पड़े हुए हैं, अ्राज 
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झावश्यकफता इस बात की है कि नए शब्द इन रिक्त स्थानों में ही भरे जाँय तो एक 
झोर सरलता से खप सकेंगे तथा दूसरी श्लोर हिंदी को ध्वन्यात्मक तथा ध्वनिग्रामीय 
व्यवस्था भें गड़बड़ी न होगी | 


विदेशी शब्दावली के लिये “आज्चरिक साँचे, बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्रगर 
साँचा पूर्ववत्‌ किसी भाषा में है और स्थान रिक्त बड़ा हुआ है तो विदेशी शब्द 
इतनी आसानी से चल पड़ता है फि किन्ही क्षेत्रो मे अपना ही समझ लिया जाता 
है, उदाहरणार्थ-- 


। इृश्न-हआ । साँचा हमारे यहाँ है जिसमें प्रथम व्यंजन यदि क और हवितीय 
व्यंजन लू के साथ संभावित संयोग और हिंदी में प्रयुक्त साथक शब्दो को लिया 
जाय तो पता चलता है हिंदी में “कला' तथा 'कली” दो ही शत्द चलते हैं। 
इसमें (साँचे मे ) अमी १७-१८ स्थान रिक्त पडे हुए है 'कुलीः, किला), (किल्ले! 
दूसरी भाषाओं के शब्द इसमें आसानी से खप गये ओर आज ये आगत शब्द 
हमारे हैं, पराए नही । हमने देखा कि नए बॉर्टों के प्रयोग में /फिलो” चलने 
लगा | 'फिलो, इतनी आसानी से क्यों चलने लगा १ इस पर फभी विचार किया 
गया ? ग्राम का तद्म॒व गाँव” अ्रधिकतम आजृत्ति पर न चल रहा होता तो सरकार 
द्वारा चलाया गया शब्द ग्राम” भमेले मे पड़ जाता, अब तो अच्छा यद्ट है कि 
जिन ज्षेत्रो में तत्सम शब्द 'ग्राम' चल रहा है वहाँसे भी उसका प्रयोग समाप्त 
कर दिया जाय जिससे भविष्य में फिसी प्रकार का भ्रम न हो। कुछ स्थानों पर 
दिक्कत हो सकती हैं, जैसे सेवाग्राम वहाँ प्रसंग से श्रथ निश्चित होगा | 


९ ४ मिश्र शब्दावली से संबंद्ध' जो श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है उसका 
महत्व भी कम नहीं । मैंने तो श्रध्यनाथ हिंदी फी समस्त घातुओं को थआराक्वरिक साँचो 
में विभक्त किया है और उनमे विभिन्‍न आ्चरिक साँचो के प्रत्यय जुड़ने से क्‍या 
नवीन आक्वरिक साँचे बनते हैं इसका पूर्ण अध्ययन फिया है, इस अध्ययन का कुछ 
भाग ही इस श्रध्याय भें नमुने के तौर पर लिया गया है। समस्त भाग जान-बूऋफर 
इसमें नहीं दिया गया | 


९ थू. शब्द सीमा बाला श्रध्ययन अपनी दिशा में स्ंथा 
नया है । शब्द” के श्रथ ओर दाशनिफ पक्ष पर तो हमारे यहाँ वेयाकरणों 
तथा दाशंनिकों ने पर्यात विचार किया है। ध्वन्यात्मकस आधार पर शब्दों की 
सीमा-निर्धारण का कार्य बहुत कम किया है। इस अध्याय ,में ही “संक्रमण” 
( संगमावस्था ) पर भी विचार किया गयो है। यह तो पश्चिम में विशेष प्रचलित 
शब्द “जंकचर ( प्रथम प्रयोगकर्ता-ट्र गर ) के पर्याय के रूप में चलाया गया है| 


प्रिशिष्ट १, १ 
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परिशिष्ट १. २ 


उदयनारायण तिवारी ; अक्षर शब्द के अंतर्गत उन ध्वनिसमूहों की छोडी 
छोटी इकाई को फहते हैं जिनका उच्चारण एक सा 
हो, तथा जिन्हें विभक्त करके बोलने पर उसका को 
अथ न प्रकट हो । 
भाषाशास्त्र की रूपरेखा, पए० १२६ 
बाबूराम सक्सेना संयुक्त ध्वनियों के छोटे से छोटे समूह को अक्षर कहते हैं श्रो 
श्रक्षर की ध्वनियो का एक साथ ( अश्रति सब्निकठता )२ 
उच्चारण होता है। प्राचीन-भाषा-विज्ञों का विचार थार; 
स्वर ही अक्षर बनाने में समय होता है ओर जितने व्य॑जः 
उसके साथ लिपटे हो उनको साथ लेकर वह अश्रक्षः 
फहलाता है । 
सामान्य भाषाविशान, पंचम स०, पृ० ७९ 
भोलानाथ तिवारी : एक या अधिक ध्वनियों (या वर्णो' ) की उच्चारण की दृषि 
से ऐसी अ्रव्यवहित इकाई, जिसका उच्चारण एक भठके रे 
किया जा सके; अ्रक्धर है । 
भांपा-विज्ञान, सन्‌ १६६१, ४० ३५४ 
सिद्धेश्वर वर्मा: “अक्षर का विशेष गुणधर्म इसकी प्रतीति (प्रामिनेंस ) है 


परिशिष्ट १, ३ 
गथरववेंद प्रातिशाब्य ; स्वरोडक्षरम | ९३ । 


ऋग्वेद प्रातिशार्य ; सव्यज्ञनः सानुध्वार ; शुद्धों वापि स्व॒रोडचछ्ृरम्‌ | ८; ३२ | 
वाजसनेयी प्रातिशाख्य ; स्वरोडक्षरम्‌ | १, ६६ | 
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